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छत 


१५ 


शुद्धिपत्र । 


अशगद्दि 
कपिलोपुर 

घारण कर 

इसके 

राजा अयोष्यामें पिहसेन 
उल्षत्ति हुई 
परिशिष्ट 'का 
ड्ध 
टौकाकित 
चलानेसे 
लिखे है 
सुशीलबचन्द्र 
स्रप्तको 
सदखाम्न 
मसगवानफे.. * 
श्रावक 
रहकर राज्य 
आपके 

शरद ऋतु 
उत्पत्ति हुई 
ड्से 


भर 


राजाके 
रक्षिता 
छनदे 
बिमगी 
थी 
आयेकारी 
पद्मावठीके गर्भसे मितती 
देवियों 





लौकांतिक पु 


खुशालचन्ध 
सप्तर्मीको 
सहसा्र 
भगवान्‌ 
आविका 


र खा राज्य 
आपको 


शरद ऋतुके 
प्राप्ति हु 


उसझूा 
राजाओंके 

रक्षित 

छनवे इजार 
विभगा 

भी 

अधिकारी 
पद्मावतीडे मिती 
देवियां 


पे 

(६) 
आपके 
चद्मश्री 
लि 
पद्मनाम 
पारसी 
जाना 
मघुपिंगठके 
सवारी 
झुचायें 
निश्चय 
पहिलेसे 
राक्षकोके 
योजन थी 
नगर या 
टोकपति, 
थी 


श्रीवास 
अनांवत 


डर 


स्ठ्‌वि 
सिद्धि 


राजी व सरसी 
पर 

किया था 
तन्दरी 

प्रमाण ८ 


प्रति 


न मस्त 


सथ्भ रके 


आयुका 
पद्म भी 
व््पा 
पम्मनाभ 
पाटसी 
जानेका 
मधुपिंयछफो 
सवार 
ऋतचायें 
निश्चित 
पहिछे 
राक्षयकि 
पोजनकी थी 
नगर था 


लोकपाल 
था । 


ओवर्स 

अनावते 
कं 

स्तुति की 
प्िद्व 

डर 
राजीवहरसी 
यह 
ठिया था 
तनदरी 
प्रणाम 
प्रसृति 
मस्त 


जुरफे 
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६ ७. बहू बहुत «४ 
प्‌ १३. स० शस्र सदशस 
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८४. २१ पुत्र ये पुत्र थे 
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और खूब 

प्रसिद्धि 

वाल्यसखिल्ल 

यह 

बेडट्ये 

इन दिनों इनका 
खड्ग छेलिया 

झूठेके 

भामष्डछक.. « 
अपशकुन हुए परन्तु 
होकर लक्ष्मण गिर गये 
रामपक्षके कुछ पुरुष 
वियोगका 

तिथि, आशिकी 
राज्यामिपेक 

वीरता की 

मुझे 

न 

दुष्छ्त्य 

केवल्ली 

चयकर 

कुद्म्य 

होगया होगा। 
सम्बंधमें कुछ 

प्रचात्त श्रीवका पुश्र 
पुटर््य हुआ। 
दनकी 

पराटूमुख 

युवराज पर 





प्र्त्‌ _. त्न्‌ हि ्न्‌ >> हवा पर 
तुचीन जन इंतहास। 
दूर मापणम 
पाठ १- 
« अगवान विमलनाथ ( तेरहवें तीथैकर ) 

(१) भगवान्‌ बाएुपृज्यके मोक्ष जानेके तीप सागर बाद 
तीमैकर विमलनाथ उत्पन्न हुए | आपके जन्‍्मसे एक परम पहिलेसे 
घरग-मार्ग बंद हो गया था। 

(२) ज्येष्ठ बर्दी। देशमीकों आप गर्भमें आये । माताने 
सोलह सम देसे । इन्द्रादि देवों द्वारा गभे वर्याणक उत्सव 
हुआ | गर्भमे आनेके छह माद्द पहिलेसे सनम होने तक रत्नोंकी 
वर्षो हुई और देवियोनि माताकी सेवा की । 

(३) आपका जन्‍म कपिलोपरके रागा छतवर्मी रावी जय- 
स्थामारे यहाँ माध सुदी चतुर्दशीको तीन जान डक हुआ । आपका 
वेश इत्खाकु और गोत्र काइयप था । 

(४) स्लाठ लारा वर्षकी आयु थी । और साठ ही पनुपका 
सुबणके समान शरीर था! 

(७) आपके साथ सेटनेको स्वासे एव जाते ये। और 
बहींसे आपके लिये व्रामुषण आया दरते थे ! 


प्राचीन मैन इतिहास | र्‌ 

(६) पंद्रह लाख वर्ष तक्र आप कुमार अवस्थामें रहे | 
बाद राज्य प्राप्त हुआ | आपका विवाह हुआ था | 

(७) आपने नीति पूवेक तीस लाख वर्ष तक राज्य किया। 

६८) एक दिन वादलोंदों तितर वितर हो जाते देख आपको 
चैराग्य हुआ उसी समय रौकांतिक देवोंने आकर स्तुति की व 
इन्द्रदि अन्य देव आये | मिति माघ सुदी ७ को एक हमार 
रानाओं सहित दिक्षा घारण कर देवोनि त्तप कन्याणक उत्ततव 
मनाया । तब्र भगवानवों मन-पर्यय ज्ञान उत्पन्न हुआ | 

(९) एक दिन उपदाप्त कर दूमरे दिन नंद नगरफे शा 
जयप॒िंहफे यहां आपने जाहार लिया तब देवोंनि राभाके यहां 
पंचाश्रय किये। 

(१०) तीन वर्ष तक ध्यान कर जिस वनमे दीक्षा ली थो 
डउमी बनमें मंबृठ्क्षक नीचे माथ सुदी ६ को चार घातिया 
कर्मोक़ा नाश कर कैवलशज्ञान प्राप्त किया | समवशरण क्षभाकी देवोंने 
रचना की । और ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाया | 

(१ १) आपकी समामें इस प्रकार मनुष्य जातिके प्तमाप्तद थे-- 

<५ मंदिर आदि गणघर ह 
११०० पूर्व ज्ञानके घारी 
३६५३० शिक्षक मुनि 
४८०० अवधिज्ञानी 
९००० बिक्रियारिडिके घारी 
६५०० केवरच्चानी 
६५०० मनःपर्ययशानी 
३६०० वादी मुनि 


६८०८८ 


्प दूधरा भाग] : 


१०३००० आयिका 

२००००० श्रावक 

४००००० श्राविक्नाएँ 

(१२) आयुके एक माप्त शेष रहने तक आपने समत्त 
आयेखइमें विहार किया ओर विना इच्छाके दिव्य ध्वनि हाग़ 
अरमपदेश आादिसे प्राणियोंक्रा हित किया | * 

(१५) नव आयु एक माप्त वाह्रो रह गईं तब दिव्य ध्वनि 
डोना बइ हुआ और प्रम्मेदशिखर पर्वत पर इस एक माहमें शेष 
कर्मोका नाश कर आठ हमार छह सौ मुनियों प्तहित मोक्ष पधारे। 
इन्द्रेनि मोक्ष कल्याणक उत्सव मयाया | यद दिन आपाड़ बढ़ी 
अष्टमीका था | 


पराद्ठ २। 

प्रतिनारायण मधु और नारायण घर्म 

और बलदेव-स्वयंम्ू। 
(तीपरे चलदेव, नारायण और प्रतिनारायण) 

(१) द्वारिकापुरीके राजा रुद्रके यहां तीसरे नारायण पर्मझा 
और दीफ्तरे बलपद्र स्वय॑म्का सनम हुआ था। नारायण परमेकी 
भात्ाका नाम सुभद्रा और स्वर्यभूकी माताका नाम एथिवीदेवी था। 
५ हरा दोनों माइयों ( नारायण भौोर बलमद्ग ) में अनुपम 
प्रेम था । 
(६) नगरपुरके रामा मधु जो कि प्रतिनारायण था लीर 
जिएने तीन खेंड शथ्वीक्षो जपने आधीन किया था चागयणने 


प्राचीन मैन इतिहास । ४ 


जीता | इन दोनोंका परस्पर युद्ध इसलिये हुआ था कि किसी 
रानाने प्रतिनारायण मधुके लिये दूतके द्वार्थोंसे भंट भेजी थी उस 
मेंटको इन दोनों भाइयोंने छुडा ली और दूतको मार डाला । 
तब नारद द्वारा समाचार सुन मधु रहने आया। और पर्म 
नारायणसे हार कर युडमें प्राण दिये। इसके जीते हुए तीन 
खेडके नारायणघर्म सम्राट हुए | प्रतिनारायणस दी इन्द्रोंने चक्र- 
रत्नको प्राप्त किया था । 

(४) नारायणको चक्ररत्व आदि सात रत्न और बलदेद 
स्वयभूफों चार रत्न प्राप्त हुए थे । 

(५) नारायणघमऊी पतोल्ह हजार रानिया थी | 

(६) नारायणघर्म और प्रतिनारायण मधु ये दोनों सातवें 
नरक गये और बलदेव स्वयभूने पहिले तो भाि मरणका बहुत 
शोक विया पीछे भगवान्‌ विमतनाथके समवशरणमें दिक्षा धारण 
कर मोक्ष पधारे । 





पाठ ३, 
भगवान्‌ अनंतनाथ ॥ 
( चौदहवें तीथंकर ) 

(१) भगवान्‌ विमतनाथफ्े नव सागर बाद चोदहवें तीथ- 
कर जनतनाथका जन्म हुआ | इसके जन्मतते तीव चतुर्थाश पत्य 
पदिलेसे धर्म माम वद होगया था ! 

(२) भगवान्‌ झनतनाथ दातिक दणप्ण प्रतिषदारें गर्ममे 


१, ७ ३, का विद्यप वरणेत परिक्चिष्ठ हु? भें दिए गया | $ 





द दूसरा भाग] 


आये । पंद्रह माप्त तक रत्न वर्षा को गई । इन्द्रादि देवोंने गे 
कर्याणक उत्सव मनाया | 

(३) इब्वाकु वंशी काश्यप ग्रोश्नके अयोव्यके रामां 
>अयोब्यामें तिहसेन और रानी नयश्यामा देवीके जाप पुत्र थे । 

(५) ज्येछ्ठ बदी द्ादशीकी आपका जन्‍म हुआ। आप तीन 
ज्ञान प्रहित उत्पन्न हुए थे। इस्द्रादि देवोने जन्‍म कन्याणक 
उत्सव मनाया । 

(५) आपकी आयु तीप्त छाख वर्षकी थी और पचास 
श्नुष ऊँचा शरीर था | वर्ण सुवर्णके समान था। 

(६) साड़े सात छाख वर्ष तक कुमार अवस्थामें रहकर 
'पंदरद छाख बर्ष तक राज्य किया । 

(७) आपके लिये बस्राभुषण स्वरगंसे आतेयें। और साथमें 
क्रौडा करनेको स्वर्गसे देव भी जाते थे । 

(८) एक दिन आकाशर्मे उस्कावात देखकर आपको 

चैराग्य उत्पन्न हुमा तब छीकांतिऊ देवोंने आकर स्तुति की। भोर 
अग्रवामू अनंतनाथने अपने पुत्र अनंतविनयक्रो राज्य बैकर 
ज्येछ बदी चारसको सहेतुक नामक चनमें एक इजार रानाओं 
सद्गित दिक्षा घारण की | टम समय आपको मन पर्यय ज्ञानकी 
डत्पत्ति हुईं | 

(९) दो दिन उपवाप्त कर विदीठा नगरीके राजा विशेषके 
यहां आह्वर लिया । इन्द्रादि देवोंने सजक़े यहा प्रंचाश्चय क्लिये। 

(१०) दो वर्ष तक तप कर चेन्न वदी अमावस्के दिन 


बसर 
भचीन जैन इतिहास । ॒ृ 


पीपलके वृक्षके नीचे केवलज्ञान प्राप्त किया | देवोंने समवशरण 
सभाकी रचना की और ज्ञान कल्याणकका उत्सव किया | 
(१!) भगवानकी समामें इस भांति चतुर्विध सेघ था ।* 
६० जय आदि गणघर 
१००० पृ ज्ञान धारी 
३२०० बादी मुनि 
३९,५०० शिक्षक मुनि 
४३०० अवधिज्ञानके धारी 
«००० मनःपर्ययज्ञानी 
* ४००० केवलजञानी 
४००० विकियारिद्धिके घारी 
६६०५० 
१०८००० श्रिया आदि आर्विका 
२००००० श्रावक्र 
६०००० श्राविकार्य । 
(१२) आयुर्मे एक माप्त बाकी रहने तक समस्त आर्य- 
खंडमें आपने विहार किया | और धर्मोपदेश दिया | 
(१३) विद्वार कर सम्मेद शिखर पर्वत पर पथघारे। वहां 
. पर दिव्य घ्वनिक्रा द्वोना बंद हुआ । तब एक माप्तमें शेष चाह 
कर्माका नाश कर मिती चेत्र वदी आमावत्याफ़ो छह हनाह 
गज़प्ो साधुओं सहित मोक्ष पधारे । तब इस्द्रादि देवोंने निर्वाण, 
कन्याणकक्ा उत्सव मनाया ! 





ऊ दूसरा भाग+ 


पाठ ४. 
प्रतिनारायण भधुरूदन, और चलदेव खुप्रभ 
नाराघण प्रुषोत्तम | 
( चौंथे नारायण, प्रतिनारायण और बलमद्ध ) 

(१) भग्रवाव्‌ अन॑तनाथ स्वामीके तीथथकालमें काशी नरेश 
मधुपुदन प्रतिनारायण हुआ और झुप्रम बह़देव हुए व पुरुषोत्तम 
नारायण हुए । 

(२) बलदेवका नाम सुप्रप था और दारायणका नाम 
पुरुषोत्तम था | 

(३) द्वारिकाके रामा त्लोमप्रभकी मद्दारानी मवावतिसे बल- 
मद्र-छुप्म उत्पन्न हुए और महारानी सीतासे नारायण-पुरुषोत्त- 
मका झन्‍्म हुआ | ' 

(४) नारायणकी आयु तीस छाख वर्षकी थी और शरीर 
पचास भनुष्त ऊंचा था। 

(५) नागयण सात रत्नोंके और वलमद्ग चार रत्नोंके स्वामी 
थे | प्रतिनारायणने चक्करून प्लिझ किया था | इन तीनोंकी 
विद्येप संपत्तिका वर्णन परिशिष्ट 'क' जानना चाहिये | 

(६) नातायणकी सोलह दजार और प्रतिनाराभणक्री जाठ 
हजार रानिया थीं [ 





9 एक जगद उत्तरपुराणमें द्वाग्काके राजा और दूसरी जगह 
आद्ववुस्दरे समा लिनया दो २ 

२ इतका नाम आगे चछ कर उच्तापृरागक्माएने दी घुद्शना 
ट्घाहे। 


प्राचीन जैन इतिहास । ८ 


(७) प्रतिनारायण मघुसूदनने विनयादे पर्वतकी इस ओर 
(दक्षिणबाज) तक राज्य प्राप्त किया था | और पत्र राजाओंको 
अपने वश्चमें किया था | 

(८) मधुसूदनने जब नारायण पुस्पोत्तमसे कर व मेंट मांगी 
तब वे देनेसे नामंजूर हुए | इस दोनोंका परस्पर शुद्ध हुआ। 
मधुसूदनने नारायण एरुपोत्तम पर चक्र चलाया पर यह चक्र 
नारायणकी प्रदक्षिणा देकर उनके ह्ार्थोमें गया तब पुरुषोत्तम 
नारायणने मधुसुदन पर चलाया, और निम्तत्ते उप्तकी मृत्यु हुई । 
बद्र मर कर सातवें नरक गया ! उप्तके तीन खडके राज्यफे अधि- 
कारी नारायण पुरुषोत्तम हुए । 

०) नारायणने आयुपयत राज्य किया। किर मर कर 
नरक गये । इनके देहांतसे बड़े माई सुप्रभभे बहुत शोक किया | 
अंतर्मे प्तोमप्रभ निनके समीप दिक्षा घारण कर मोक्ष गये | 


पाठ ५॥। 
भगवान्‌ घमनाथ | 
( पंद्रहवें त्तीयंकर ) 

(१) चौदहवें तीथकर भगवान्‌ अनंतनाथ मोक्ष जानेके 
चार सागर बाद मंगवान्‌ धर्मनाथ ( पंद्रहवे तीयकर) उत्पन्न हुए। 
आपके जन्मसे आवधापल्य पहिछेसे धर्म मार्थ बद था । 

(२) वैशाख शुक्ल त्रयोद्यीको भगवान्‌ धर्मनाथ रलप्रके 
राजा भानुकी रानी देवी सुप्रमाके गर्भेमें आये | आप कुरवंशी 
ऋाश्यप सोजके थे । गर्ेनें जानेके छह भाप्त पृर्वेसे जन्‍म होने 


4] इसेरा भाग।, 


तक स्वगंसे रत्न वर्षो हुईं। माताकी सेवा देवियोंने की। व 
इन्द्रादि देवोने गर्भमें आनेपर गरम कल्याणक उत्सव मनाया । 

) माघ सुदी त्रयोदक्ीको भगवान्‌ घर्मनाथ दीन क्ञाव 
सहित उत्पन्न हुए | इन्द्रादि देवोनि जनन्‍्मइल्याणक किया ) 

(४) आपकी आयु दक्ष छाख वर्षकी थी ओर शरीर एकप्तो 
अस्सी हाथ ऊँचा था, वर्ण सुवर्णके समान था । 

(४) दढाईछाख वर्ष तक कुमार अवस्थाममें रहकर आप राज्य- 
पद्‌ पर सुश्नोमित् हुए। आपके लिये वस्त्रामूषण और साथमें 
ओड़ा करनेको देव स्वगसे आते थे । 

(६) राज्य करते हुए आपने एक दिन उल्कापात होता 
हुआ देखा ) जिसे देखकर आपको बेराग्य हुआ । छौकांकित 
देवोंने आकर स्तुति की। अपने पुत्र सुधर्मको राज्य देकर माघ सुदी 
अयोदरशीके दिन ग्राल्विनर्मे आपने दिक्षा धारण की | इस्दोंने 
तप कल्याणक उत्सव मनाया | मगवानक्रों दिक्षा धारण करते हो 
मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति हुईं | मगवादके साथ एकद्रनार रामा- 
अने दिक्षा घारण क्री थी । 

(७) छह दिन तक उपवास कर पाटलीपुरके राज़ा बन्यपे- 
णके यहां आहार लिया। देवोंने रामाफे घर पंचाश्र्य किये थे । 

(८) एक दर्ष तक तप कर शालिवनमें सप्तछदके दृक्षके 


नीचे पीौष सुदी पूनमके दिन भगवानकों केवलज्ञान उत्पन्न 


हुआ | देवों द्वारा समवशरणकी रचना की यईं | व इन्द्रादिं 
देवोंने केवलश्ान कक्याणक उत्सव मनाया । 
(९) आपकी समार्मे इस भांति'.. चतुर्संघ था--- 


आचोन जैन इतिहास ।.. ३० 
आचोन जन इतिः 


४३ गणघर 
६०० पूर्व ज्ञानधारी 
४०७०० शिक्षक मुनि 
३६०० अवधिज्ञानघारी 
४५०० केवली 
७००० विक्रियारिडिके घारी 
७००० भन पर्यय ज्ञानी 
२८०० वादी सुनि. 
४ ७६५४३) 
६२४०० छुदृता आदि आध्थिका 
२००००० आवक 
३ 8४००००० श्राविक्रा 
(११) आयु एक माप्त बाकी रहने तक आपने आर्येर्डमें 
विद्वार किया। फिर सम्मेद शिखरपर पवारे । शेष एक माहमे बचे 
हुए चार कमोका नाश कर मित्री ज्येछठ सुदी चोथके दिन आठसो 
नो मुनियों प्रद्तित मोक्ष पघोरे | इन्द्रादि देवोंने निर्वाण 
कल्याणकका उत्सव मनाया । 


पाठ ६. 
प्रतिनारायण-मधुकीड-मारायण पुरुपसिंह, 
बलदेव-खुद्दान । 

( पांचवें प्रति नारायण, नारायण और बछपद्र 3 

(२) भगवान्‌ धर्मनाथके समयमें प्रतिनारायण मंथु केंटम- 
नारायण पुरुष॑सिंद और बर्लदेव सुदर्शन हुए थे । 


ही 
आचोन जैन इतिहाम।. ११ 


(३) बल्देव छुदशन ओर नारायण धुरुपम्रिंह खूगपुरके 
राजा पिंहसेनके पुत्र थे | वलदेवकी माताका नाम विजया देवी 
ओर नारायणकी माताका नाम आक्िका देवी था | आपका वंश 
इक्वाकु था । 


(३) प्रति नाशायण मधुक्रीड या सथुतैटम (दोनों नाम थे) 
हस्तिनागपुर ( कुरुमांगल देश ) का राजा था | इपने तीन खंड 
हथ्वी विनयादे पर्वतकी इस ओर तक-दादिनी बाज तक वश की 


थी और सम्प्र्ण राजाओंक्ों आधीन किया था व चक्र रत्न प्राप्त 
किया था । 


(४) नारायण पुरुषसिंह स॒प्त रत्व आदि सेपत्तिके स्वामी 
हुए थे और बल्मद्रको चार रत्न प्राप्त थे | इनकी प्तेपत्तिका 
चर्णन परिशिष्ट 'क' में दिया गया है । 


(५, नारायणक्ी सोलह हजार रानिया थी ओर प्रति 
नारायणकी आठ हजार ) 


(६) मधुकैटम (प्र० ना०) ने घुरुषसिद ( नारायण ) और 
झुदरीब (बलमद्र|फे वैभव व बल पराक्रमके हाल सुन कर दूत 
भेजा और कर च॒ भेंट मांगी जिसे देनेसे नारायण बजमद्रने इनकार 
किया । तब दोनोंका परस्पर युद्ध हुआ | निम्नमें वारायण पुरुष- 
सिंहने विनय भ्रान्त की | नाशबणको मारमनेके छिये मशुकेस्ने जो 
चक्र चलाया था वह नारायणड़ी प्रदक्षिणा दे उनके हाथमें जाकर 
खहर गया फिर उप्ती चकके नारायण हर चढानेसे प्रतिनारायण- 


१२ दूसरा भांग । 


की मृत्यु हुईं और वह नरक गया । नारायणकी जाथ्यु देश छाख 
वर्षकी थी और शरीर पँतालीस धनुष ऊँचा था | 

(७) लाखों वर्षों तक राज्य कर अत्में नारायंण-परुपसिंद 
भी नर्फ गया । भाईकी मृत्युसे बलमद्रने बहुत शोक क्रिया था ) 
अतर्मे श्री धर्मनाथ तीमकरके समीप दिक्षा ली और मुक्ति गये । 





पाठ ७ ॥ 
चक्रवाति मघवा । 
( तृतीय चक्रइ्ि ) 


तीप्तरे चक्रवर्ति मधया अयोध्याके रामा सुमित्र और रानी 
सुमद्राक्रे पुत्र थे। आपका वंश इक्वाकु था। आयु पांच 
लाख वर्षकी और शरीरकी ऊंचाई एक सो सत्तर हाथ थी । 
इनको चक्ररत्व आदि स्तात निर्मीब और सात सबीव रत्न प्राप्त 
हुए थे | नवनिधियां थीं, इनकी पूर्ण संपत्तिका वर्णन परि- 
शिष्ट 'ख' में दिया गया है । इन्होंने छह खण्ट एथ्वी विमय की । 
बत्ती हजार राजाओंके ये स्वामी थे । छनवे दनार रानिय थीं । 
छात्रों वर्ष राज्यकर जन्तमें अमयघोष मिनके समीप दिल्ला- 
घारण की और तपकर मोक्ष गये | आपके पुत्रका नाम प्रिथमित्र 
था | यही प्रियमित्र चक्रवति मघवाका उत्तराधिकारी हुआ | 
मधवा चक्रवति भगवान्‌ धर्मनाथके तीथेकारमें हुए थे | 





प्राचीन जैन इतिहाघ।... १३ ५ 


पाठ ८ ॥ 
सनत्कुमार । 
( चौथे चक्रवर्ति ) 

(१) गगबान्‌ धर्मनाथके द्वी दीयेकालमें मघत्रा चक्रवर्धिके 
बाद सनत्कुमार चौथे चक्रवरति हुए थे | थे अयोध्याके राना 
सर्यवेशी अनंतवी्य और रानी सहदेवीके प्रत्र थे । ये बड़े भारी 
रूपवान ये | इनके रूपकी प्रश॑प्ता स्वगमें इन्द्रादिदेव क्रिया 
करते ये । साड़े इकतालीस गनुष ऊंचा शरीर था और आधु 
तीन लाख वषकी थी | चौटह रत्न, नव निधियां आदि सम्पति जो 
कि प्रत्येक चक्वतिको प्राप्त होती है प्राप्त हुई थी।( देखो 
परिशिष्ठ 'स”) छठ खण्डको इन्होंने वि्य त्िया । बत्तीप्त हनार 
रामा इनके आधीन थे | छनवे हजार रानियां थीं 

(२) इनका रूप इतना सुदूर था कि एक दिन इच्द्रसे 
खरे इनके रूपकी ग्रशंत्ता सुन दो देव आये | और छिपकर 
रूप देखने लगे | उस रुपसे देवोंको बट संतोष हुआ। किर 


भ प्यंट होकर सक्रवतिसे अपने आनेका हाल निवेदन किया । 


(२) एक दिन चक्रवर्तिको संत्षारफी अनित्यताक्ा ध्यान 


* छुआ तग्र अपने पुत्र देवकुमारक्ों राज्य दें शिवमुप्त मिनके सगीप 


बहुतसे रानाओं सहित दिक्षा धारण की । 

<३) ठप करते समय इनके शरीरमें कुछ जादि जनेक मर्व- 
कर रोग उत्पन्न हुए शिनसे शरीरफी सुंदरता नप्ठ दो गई | तत 
परीक्षांथ देवोंने बैधक्ा रूप घारण क्रिया और इनके समीप भाये। 
देवों सौर इनमें इस्त भांति वातचीत हुई--- 


ह श्र दूमरा भाग। 


देव ( बेद्य रूपमें)-स्वामिन्‌! में बढ़ा प्रप्तिड वैध हू। आपके 

शरीरमें रोगोंका समूह देख कर मुझे दुःख होता है, आज्ञा दीनिये 
कि में इन्हें दूर करूं । 

सनत्कुमार (मुनीश-पहिलेके चक्रवर्ती)-वेधवर, इन शारी- 
रिक्र रोगंसे मेरी कुछ भी द्वानि नहीं होती । किंतु जन्म रुत्युके 
जो रोग हैं वे बहुत दु.ख दे रहे हैं, यदि आपमें शक्ति हो तो 
उन रोगोंकी दूर करिये। 

यह उत्तर सुनकर देव चुप हो गया और मिर प्रगठ द्वो 
कर स्तुति की | + 


(४) अतमें इन्हं केवलज्ञान प्राप्त हुआ । और मोक्ष पधारे। 


नोट--प्मपुराणमें सनत्कुमार चक्रव॒तिको नागपुरके राजा 
. डिखे हैं और उनका नाम विनय लिखा दे। और सनत्कुमारके 
चैराग्य घारण करनेके संयधमें लिखा है कि जब स्वरगगंसे देव रूप 
देखने आये तब मनत्कुमार व्यायाम करके उठे ही थे उनके शरीर 
पर अखड़ेकी रम लगी हुई थी भिप्त पर भो इनका रूप देवोंछो 
बहुत सुंदर लगा | फिर जत्र ये स्नानादि कर रान सभामें बैंदे 
तत्न देव प्रगट रूपसे देखने आये उप्त समय देवींने कहा कि 
पहिले देसे हुए रूपसे इसमें न्यूनता है यह सुन कर पनत्कुमा- 
रक्रो वैराग्य हुआ। 





# यह कथा थे रोग होनेका वणेन संस्छतके मूल उत्तर पुराण 
नहीं है। यहां सुशील्चन्धजीके अनुतादसे छी गई है | पर' यह फपा 
जन समाञ्मे भी प्रसिद्ध है। पद्मपुशाणछारने भी शेग होना माना दै। 
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5 
पाठ ९ | 
भरावात्‌ शांतिनाथ। 
( सोरूदव तीथंकर और पांचर्व चक्रव्ति ) 

(१) भगवान्‌ धर्मनाथके पौन पत्य कम तीन प्ायर बाद 
भगवान झांतिनाथ हुए । घमेनाथ स्वामीक्े तीर्थक्राईके अतिम 
पाव पल्य तक घ॒र्म मांगे बढ रहा जिप्ते शांतिनाथ स्वामीने 
चलाया । 

(२) भगवाशनके पिताझा विश्वतेन और माताका नाम शरा- 
देबी था। ये , दस्तिनापुरके सना जीर काश्यप्‌ बशके थे । 

(३) भगवात्‌ शांतिनाथ मादों सुदी स्प्तको गर्भमें जाये । 
माताने. सोल्द् म्वम् देखे । गर्भमे आनेके छहमाप्त पहिलेसे जन्‍म 
होने तक देवोंने रत्ववर्षा क्री । और सर्ममें आनेपर गर्भ कल्याणक 
उत्सव मनाया | माताकी सेचामें ठेविया रखी गईं थीं। 

(५) भगवान्‌ शाँतिनाथक्ा जन्म ज्येष्ठ वदी चौंदप्कों 
हुआ | इन्द्रादि देव भगवानको सुमेरु पर ले गये और जन्म 
कल्पाणक उत्सव मनाया | अन्‍्मसे आप भी मतिज्ञानादि तीन 
ज्ञानयुक्त थे । 

(४) आपकी आयु एक छाख वर्षही थी और शरीर 
चाढीमत धनुष ऊेचा था | वर्ण सुवर्णके स्रमान था | 

(१) मय्बात्‌ शांतिनाथकी दूस्ती माता (विमाता)झ गर्भसे 
चक्रायुद्ध वामक पुत्रद्धा जन्‍म हुआ यह बापड्ा छोथ भाई था । 


ह !६ दूसरा भाग। 


(७) मगवानका कुमार काल बत्तीस् हजार वर्षका था। उप्तके 
पूर्ण होनेपर आप पिताके राज्यासन पर बैंठे । 

(८) भगवान्‌ शांतिनाथ पांचवें चक्रवति हुए ये । इसलिये 
भरत आदि चक्रवर्तियोंको जो चौदह रत्न, नवनिधि, छह खट 
इथ्वीडी माल्की आदि संपत्ति प्राप्त हुईं थी वह इनको भी 
हुई । आपकी भी छनवे हजार रानियं थीं | 

(९) पचवीध्त हजार वर्ष तक चक्रवर्ति महारानाधिराभकी 
अवश्थामें रहकर भगवान एक दिन कांच ( दर्पण ) में अपने दो 
मुँह देखकर चक्ति हुए और अपने पूर्व मवके यृत्तांत जान संप्ता- 
रकी णनित्य समझ वेराग्यका चिंतवन करने लंगे। तब लछौकांतिक 
देदोंने आपके विचारोंकी स्तुति व प्रशोस्ता की | फिर अपने पृत्र 
नारायणवो राज्य देकर सहस्राम्न वनमें आपने दिक्षा धारण की | 
इस समय इन्द्रादि देवोंने गर्भ कल्याणक्रका उत्सव मनाया था। 
भगवानका विक्षा दिन ज्येण्ठ वदी चौथ था । तप धारण करने 
समय भगवानकों चोथे मन.पर्यय ज्ञानी प्राप्ति हुईं | भगवानके 
साथ चक्रायुध आदि एक हजार रामाओंने भी दिक्षा छी थी | 

(१०) पहिले दी पहिछ दो दिनका उपवास घारण कर 
उसके पूर्ण होमेपर मंदिरपुरनें राजा छुनिये यहें। जाहार लिया । 
इसपर देवोंने रामाके औगनमें पंचाश्न्थ किये । 

(११) आठ वर्ष तक तप कर पीष सुदी दशमीको भग्ानके 
केबढज्ञानी हुए । तब इन्दरादि देवोंने समवशरण प्मा बनाई व 

जान कल्माणद उत्पव विया । 


१८ कूंसए भाग । 


पाठ १३०. 
मगवाब कुंथुनाथ। 
( सत्रहवे तीर्थंकर और छठवें चऋबति ) 
(१) भगवान्‌ शांतिनाथके मोक्ष भानेके आधे पह्य बाद 
भगवान कुंशुनाथ हुए थे । 

(२) दृस्तिनागपुरके कुरुवंशी राना सुरसेनकी रानी कांताके 
गर्भमें भगवान्‌ कुंशुनाथ श्रावण वदि दशमीकों आये। माताने 
सोलह स्वप्न देखे | ग्ममें थाने पर इन्द्रादि देवोनि ग्रभकल्याणक 
उत्सव मनाया ! देवियां माताकी सेवामें रखी गई । आपके गर्ममें 
आरके छह मास पूर्वसे भग्म होने तक स्वरसे रत्न वर्षा होती थी। 

(३) भगवानक़ा जन्म वेशाख सुदी प्रतिप्रदाकी हुआ। 
आप भी तीन ज्ञान सहित उत्पन्न हुए थे । इन्द्रादिकोने मेरु पर्वत 
पर लेनाना, अभिषेक व स्तुति करना आदि जन्‍म कह्याणक 
उत्सव किया । 


(५) आपके साथ खेलनेको सर्गेसे देव और पहिरने आदिको 
चस्राभूषण आते थे । 


(५) आपकी आयु पंचानवे हजार वर्षकी थी | और शरीर 
तीप घनुप ऊँचा था। 


(६) आपने तेचीघ्त इनार सातसो पचाप्त वर्ष तक्क कुमार 
अवस्थामें रह कर राज्य प्राप्त किया | 


(७) आप इस्त झुगके छठे चक्ररति हुए हैं । आपको मी - 
चक्र रत्व आदि चौदद रत्न, नवनिधि, छह खंड एथ्वीदी 
(हिकी जादि संपत्ति शर्त जादि चकर्शपरे समान प्राप्त हुईं थो। 


_प्राचौन जैन इतिहास। १९ $ 


(८) एक दिन बनमें क्रीड़ाके लिये आप गये ये, बहांसे 
छोटते समय आपने एक मुनि देखे जिन्हें देखकर आपको वैराग्य 
हुआ | लीकांतिक देवोंने आकर आपकी स्थ॒ति की | फिर पृत्रको 
राज्य देझ चक्रवर्ति भगवान्‌ कुंयुनाथने एक हमार राजाओं 
सद्दित पेशाख सुदी एकमके दिन दीक्षा घारण की । आपके मनः- 
पर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ । इन्द्रादि देवोंने तप कृ्याणकक़्ा उत्सव 
मनाया । 

(९) दो दिन डपवाप्त कर हस्तिनागपुरके राजा धर्ममित्रके 
“यहां आपमे आहार ढिया। देवोंने रानाके यहां पंचाश्रर्य किये। 

(१०) सोलह वर्ष तक तप कर चेत्र सुदी तीनों भगवाग्‌ 
केबरज्ञानी हुए। इन्द्रादि देवोंने समवशरणकी रचना भादिसे ज्ञान 
कऋल्‍्याणक् उत्सव मनाया [ 

(११) भगवानकी सभामें इस मांति चदुर्विध सेघ था । 

३९६ स्वयमू आदि ग्रणघह 
छ०० पूव ज्ञानवारी 
2३१५० शिक्षक सुनि 
२५०० खबधि ज्ञानी 
३२०० केवल जानी | 
< १०० विक्रिया घारी 
६६०० मन.पर्यय ज्ञानघारी 
२०५९० वादी मुनि 


“इृग्न्ब 
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६०३५० भाविता जादि आर्यिका 
२००००० आवक 
३००००० आविकायें 


(१२) आयुके एक माप्त शेष रहने तक आपने आये खंडमें 
विहार किया फिर सम्मेद शिखर पधारे | वहां दिव्य ध्वनि होना 
बंद हुआ और शेष कर्मोका एक माहमें नाश कर वेश्ञाख सुदी 
प्रतिपदाको जाप मोक्ष पघारे । इन्द्रादि देवोंने आकर निर्वाणा 
कह्याणकका उत्सव किया । 


पाठ ११. 


भगवान्‌ अरहनाथ । 
( भदारहवें तीथंकर और सातवें चक्रवर्ति ) 


(१) भगवान्‌ अरहनाथ तीर्थंकर कुंथुनाथस्वामीके मोक्ष 
जानेके दश अरब वर्ष कम सवा पल्य बाद मोक्ष गये | मगवान्‌ 
कुंशुनाथके शासनके अंत समयमे धर्म मार्ग बेद्‌ रहा | 


(२) भगवान्‌ जरहनाथ सोमबंश काइ्यपगोश्नी इस्तिनापुरके 

- राना सुदर्शनकी मद्दारानी मित्रसेनाके गर्ममें फाल्युण सुदी तृती- 

-याको आये। आपके गर्भमें आनेके छह माप्त पहिलेसे मन्‍्म होने 

तक पंद्रह माप्त खवर्गसे रत्नोंकी वर्षा हुई | माताकी सेवाके लिये 

देवीयें। रखी गईं। देवोंने गर्कस्याणक उत्सव मनाया ) माताड़े 
पूद दीथंकरोंकी माठाओंके प्मान पोर्ह र्वप्न देखे । 
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(३) भगवात्‌ जरदवनाथक्का जन्‍म मागैशीर्ष सुदी चतुदेशीको 
तीन ज्ञान प्रद्दित हुआ | इन्द्रादि देवोंने मेह पर भगवानका 
अभिषेक करना जादि भनेक उत्प्र्वों द्वारा जन्मकस्याणकक्ा उत्सव 

/ मनाया | 

(४) भगवानके प्ताथ खेलनेको देवगण स्वर्गे जाते थे । 
ओर स्वगसे ही बत्लाभूषण आया करते ये । 

(९) इनकी आयु चौरासो हमार वर्षकी थी और तीस 
अनुप्त ऊँचा शरीर था। आपका वर्ण सुवर्फे समान था। 

(६) इकवीछ्त हमार वर्ष तक आपका कुमारकालू था और 
इकवीस हनार वर्ष तक आपने मेडलेश्वर महारान होकर राज्य 
क्रिया | फिर आप छह खंड, चौदद़ रत्व, नवनिधिके स्वामी होकर 
चक्रवर्ति मद्वारामाखिसन हुए । और एकवीस हजार वर्ष तक 
चक्रर्ति होऋर राज्य किया । जापकी संपत्ति भरत जाद़ि चक्र- 
नचरततिके प्तमान थी, आपकी छनवे हमार रानियाँ थीं | 

(७) एक दिन घरदऋत बादल के देखते देखते जापको 
“बेराग्य हुआ | लौकान्तिक देवोने आकर स्तुति की | फिर अपने 
पुत्र बिंदुकुमारकों राज्य देकर आपने दीक्षा घारण की | आपके 
साथ एक हमार रानार्जोने दीक्षा ढी थी । दीक्षा दिन मश्नौशीर्ष 
मझुद्दी दशमी थी | दीक्षा समय जापको चतुर्थ मन.पर्यय ज्ञानकी 
उत्पत्ति हुई | 

(८) एक दिन उववास कर दूसरे दिन आपने चक्रमुरके राणा 
अपरानितके यहाँ भाहार लिया। देवोंने राजाके घर पंचाश्र्य किये | 
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(९) होल्द वर्ष तक तप करने पर मिती कार्दिक सुदी 
गारसके दिन मगवानके चार घातिया कर्मोका नाश हुआ। भर 
केवलज्ञान प्रगट हुआ | तब इन्द्रादि देवोंने ज्ञान कल्याणकृफ़ा 
उत्सव मवाया । 

(१०) भगवानक्ी समामें इस माति चतुर्थिष संघ था । 
३० ऊुंमार्थ्य आदि गणधर 
६१० पृ्जाग ज्ञानफे धारी 
३५८३५ शिक्षक्र मुनि 
२८०० मवधिन्ानी 
२८०० फेबलज्ञानी 
३३०० विक्रिया रिड्विपारो 
२०९५ मन.पर्यय ज्ञानी : 
३१६०० वादी 
द्गगण 
६०००० यक्षिला आदि मार्किकरायें 
१६०००० आप 
३००००० श्राविद्रा 
(११) आयुर्मे एक माम होप रहने तह आपने समस्त: 
आउंधरमें विदार शिया। भीर गए भायु एक मामी रह गई तय 
भाप सम्मेदेशिखर धरे । दिव्यच्यनि दोना बंद हुई |) इस पक 
माममें मगबान सेष कर्मो़ों गाश कर जप दी अमावबड़ों मोह 
पषगरे। इन्द्रादि देशेंने आइर निर्याण इस्यादप्ढा टामय मसाप)) 
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पाठ १२, 
अरहनाथ स्वामीके समयफे अन्य प्रसिद पुरुष । 

(१) भगवान्‌ अरहनाथके कालमें चक्बति, नारायण, बछ- 
देव आदिके सिवाय जो प्रस्तिद्ध पुरुष हुए हैं उनमेंसे कुछ पुर- 
पोंकी जीवव घटना इतिद्वासमें मिछती है शेषक्री नहीं। इस 
पृरुषोंका नाम दस्त भांति हें-सहस्वाहु, पारताज्प, रुतवीर्य, 
जमदग्नि, परशुराम स्वेतसम | 

(९) सहरूपाहु अयोव्याक्ा राना था। और पारताख्य 
कान्यकुठमक्ा रामा था | यह सहस्त्राहुका सलुर था, इसने 
अप्रनी पुत्री चित्रमती सहस्शहुको दी थी । 

(३) जअमदग्नि पारताख्यद्वा भानेज श्रीमत्तीडा पुत्र था। 
श्रीमतीके मर जानेके कारण पारताझु्॒य तापसी द्वोगया था | 

(४) रृतवीये सद्दखबाहुका पुत्र था। 

(५) एक वार स्वगेमें यू्व जन्‍्मके दो मित्र उत्पन्न हुए। 
इब दोधोंके पर्दे जन्मके नाम हड़शाही जोर इरिश्य था | ददु- 
आदी क्षत्रिय राजा था और हरिशर्मा ब्राह्मण था। राजा ढदु- 
ख़ादने जैन प्राधुओंडी दीक्षा ढी थी। और हरिशर्मा तापशी 
हुआ था | दोनों मरकर स्वगमें उत्पन्न हुए । ढढ़याही राना मर 
कर सौधम देव हुआ और हृरिश्षर्मो ज्योतिषी देव । स्वमेमें 
टद़्माही राजाके जीव छोधनने हरिश्षमाके जीव ज्योतिपों देवपे 
बह, कि. चेएके, दस, ज़िल, व्यीपूक्ति. पार, स श्रेणीक्रे देख हुए, 

आर हुम तापस्त हुए मिप्तके कारण निम्न श्रेणीक देव होना पड़ा। 
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है है. 2: 228 

तय वह कहने लगा कि तापस्ती साधु होना कम फल देनेवाला 
क्यों है ! ऐसी तापसियोंके तपमें क्या अजुढता है ! तब सोच 
देवने कहा कि इसका प्रत्यक्ष ददाहरण तुम्हे मैं एथ्वीपर बतढाउगा 
ऐसा कहकर दोनोंने चक्रताचस्वीक्ना रूप धारण किया। जौर 
ऊपर निप्त जमदाग्नि तापप्तीक़ा वर्णन दिया गया है उप्तके समीप 
आकर परस्पर बाते करने छगे | चकबाने कहा कि चकवी तुम 
यहाँ ठहरना, मै अभी जाता हूँ । इस पर चकवीने शपथ खानेका 
हठ क्या | और कटा कि तुम शपथ लो कि यढि म॑ न आऊँ 
तो / नमदग्निके समान तापसी होऊँ ” चक्बाने यह शापथ 
अम्दीवार की इछ पर जप्दग्नि फोघित होकर कटने छगा फि 
तूँ मुझ समान तपस्वी होना क्यों नहीं चॉहता, तब चकब्ाने कहा 
कि महाराम ! झांख्रोंका वचन है कि “अपुजर्य गति नास्ति ! 
अथीत्‌ निम्तके पुत्र न हो उप्तड़ी गति नहीं होती ओर आपके 
पमान तापसी होनेसे पुत्र नही हो समता अतएवं मैने आप समान 
होनेकी इ-छा नहीं की तव जमदग्नि भी पृश्रफे लोभसे विवाह 
करनेकी तेयार हुआ भर अरने मामा पारताख्वके पाप्त नाऊर कन्या 
मागी। मामाने कद्दा कि मेरी सौ छु जियोमिंसे नो तुझे चाहे उसे में 
तेरे स्ाथ विवाह कर दूगा। जमदग्नि प्श्नियोंके पाप्ठ गया पर जो 
समझदार और बडो थीं उन्होने तो इसे नहीं चाहा | एक बालिका 
रेतीमें से रही थी उसे केशाका फंड दिखाया और कहा कि 
तू मुझे चाहती दे तय उप्तने स्वीकार क्रिया | फिर उसीके साथ 
पारतारुयने विवाह कर दिया | नमठग्निने उ्चजा चाम रेणुमती 
रखा । इस रेशुमतीरे दो पुत्र हुए | परशुराम और श्वेतराम । ये 
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दोनों बड़े बलवान थे | जमदग्निके इस प्रकार विवाह पर उतारू हो 
जानेसे सौधमने ताप्रप्तियोंके तपक्री अह्युद्धता अपने मरित्रकों बतलाई 
कि इन तापसियोंका मन क्वितना अस्थिर रहता है | जमदमिने इस 
अकारके तापप्तियोंके विवाहकों प्रवृत्ति धर्म ऋट्कर अख्यात किया । 
(६) जमदग्निकी स्त्री रेणुमतीके बड़े माई अर्रिमय मुनि 
एफ वार रेणुमत्रीके यहां जाये और उसे सम्यक्त अंग्रीकार कराया 
और प्रवे इच्छित फू देनेवाडी एक थेतु (गी) और एक फरसा 
(श्र विशेष) रेशुमतीको दिया | 
(७) राजा सहस्त्राहु और उसके पुत्र छुतवीर्य एफ वार 
जमदरग्निके यहां आये और उस थेलुसे प्राप्त पदार्थोक्रा मोमव 
किया । तब इतवीर्यने उ्त थेनुकों मांगा | पर रेणुमती देनेको 
चैयार नहीं हुईं | तत्र छृतवीर्द बलपूर्यक उसे छुड़ाकर ले गया | 
ओर जमदग्निक़ों मार डाला | 
(८) अमदग्विके-पुत्र परशुराम और स्वेतरामने घर आनेपर 
जब पिताके मारनेके समाचार सुने तो क्रोधित होकर वे दौड़ कर 
गये और मार्मेमें ही सहतवाहु और उसके पुत्र उत्तबीर्येको मारा ॥ 
ओर फिर इकपवौप्त वार ए्स्वी परसे क्षत्रियोकों नि होष किया | 
।.. (९) इसी परझुरामके भयसे प्द्खचाहुकी ग्रमेग्ती सती 
चित्रमततीकी उसके बड़े माई छांडिल्यने वनमें रखा मिप्तके गर्भेसे 
चक्रवर्ति सुभौम उत्पन्न हुए । 
(१०) एक बार निमित ज्ञानीके यह कहने पर कि तुम्हारा 
झ्रु उपते हो गया है और उमप्तकी परीक्षा यह है कि मिप्तके 
आगे हुग्होरे मारे हुए रामाके दांत भोननके पदार्थ हो जावे वही 


प 


रह दूसस भाग । 


तुम्द्यारा शत्रु होगा | इस पर परशुरामने सबका निमंत्रण किया। , 


उप्तमें सुभौम भी आये। भोजनशारके अधिकारीने क्रमशः 
दांत बतलाना शुरू फिये। छुमैमके पाप्ठ जाते ही वे दांत सुर्ग- 
घित चावल हो गये | बस्त सुभीम शत्रु समझा गया। उसे पर- 
झुरामने पकड़वाना चाहा पर निष्फल हुआ | फिर दोनोंका युद्ध 
हुवा ! इसी युदमें सुभोमको चक्ररत्न और रानरत्नकी प्राप्ति 
हुई । चक्ररत्नसे सुभोमने परशुरामको मारा । 


नोट:-हरिवंश पुराणकारने लिखा है कि परशुरामने ७ वार 
क्षत्रियों सो मारा था । 


पाठ १३, 


चक्रवर्ति सुमोस । 
( आठवें चक्रवर्ति ) 

(!) आठवें चक्रवर्ति महाराभाधिरान छुपौम भगवान्‌ अर- 
ह॒नाथके मोक्ष जानेके दो अरब बत्तीस वर्ष बाद उत्पन्न हुए थे | 

(२) चक्रवर्ति सुमौम इत्थाकु वेशी अयोध्याके रामा 
सहेखबाहुके पुत्र थे । निप्त समय इनका जन्‍म हुआ था उस 
समयके पहिले दी इनके पिता व श्राता पैरशुरामके हाथों मोरे भा 
चुके थे । 

(३) लिप्त समय चक्रवर्ति गर्भ थे उस्त समय चक्रतर्तिकी 
"माता (गर्भवती) चित्रमतिकों उप्तका तापप्ती चड़ा भाई सांठिल्य 


५-३९ शदस्तबाहु और परशसमझा वर्णन गत पाठमे दिया गया है । 
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प्रशुरामके भयसे अपने साथ के गया और बनमें सुस्तिद्धार्थ नामक 
जन मुनिसे सत्र॒प्तमाचार कहे व रानी चित्रमतीको विदलाकर 
मुनिसे यद्द फहकर कि मैं अपने आाश्रमको देखकर अमी जाता 
हूं क्योंकि चह सूना है जीर जाकर इसे ले जाऊँगा चला गया । 
कुछ समय बाद रानी चित्रमतीने गर्भ प्रसव किया और उससे 
चक्रवर्ति सुमीम उत्पन्न हुए । 

(४) मिप्त बनर्मे चक्रवर्ति उत्पन्न हुए थे वहांके धन देवतामे 
इन्हें भरतक्षेत्रके भावी चक्रवरति समझ , इनकी, व्‌ माता चिहत्र- 
मतीकी उचित सेवा की । और उद्तकी संरक्षामें बालक सुभीम 
कहने लगे | 

(५) एकबार चित्रमतीके पूछने पर मुनि सुप्ति्धर्यने कहा 
था कि यह बालक सोलहरवें वर्षमें चक्रवर्ति द्वोगा । 

(६) कुछ समय बाद सांडिल्प अपनी बदिन और भानेजको 
अपने स्थान पर ले गया जौर छथ्वीको स्पर्ण परते हुए जन्म 
होनेके कारण बालकका नाम सुभोम रखा | हे 

(७) परझुरामने एकबार अपने शब्रुक्ो जाननेकी परीक्षाके 
डिये सबका निमेन्रण किया उप्तमें सुभीम भी गये थे। भोजन 
करते सपय परशुराम द्वारा मारे हुए रामाओंके दांत सबको दिख- 
लाये ! वे दांत सुमीमको दिखलाते ही सुगंधित चावल हो गये [ 
बस शद्चु पक्रड लिया गया । अर्थात्‌ सुवौम झद्यु माना गया। 
परशुगमने इसे बुछझाया पर यह नहीं गया। तब दोनोंका युद्ध 
हुमा | जब छुमैम नीता नहीं मा सका ठव परशुरामने अपना 
मदोन्‍्मत हाथी सुझीम पर छोड़ा वह हाथी सुमरोमफे वच्च हुआ 
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और चक्रवर्तिके सात सभीव रत्नेमिंसे गभरत्न बचा उसी समय 
सुभीमको हमार द्वेवॉहारा रसिता चक्रतत्नकी भाप्ति हुईं उप्तके 
डारा सुभौमने परशुरामको मारा | 

(८) परशुरामकों जीतनेके बाद नव निधियां और बॉकीके 
चारद्द रन उत्पन्न हुए | सुमीमने छह खंड प्रथ्वीकी विजय की 
सौर भरत आदि चक्रवर्तिके स्मान संपत्तिका एवामी हुआ | 
चक्रवर्ति सुभीमकी छनये रानियाँ थीं । 

(९) एक दिन चक्रवर्तिके अमृतरस्तायन नामक रप्तोश्याने 
कुछ पढाथे बड़े हपके साथ चक्रव्तिको परोप्ता | चक्रवर्ति, उप्त नये 
पदभैको ले खाकर फेयर उठ परदाथके नाम मात्र सुनते ही 
'ऋषधित हुआ और रप्तोह्याके शत्रुओंके बहकानेमें आकर उसे दंड 
दिया । रप्तोदया क्रोधित होकर मरा और कुछ पू4 पुण्यके उदयसे 
ज्योतिषी देव हुआ । वहें। विमेगी अवधिज्ञानसे चक्रवति छारा 
प्राप्त देंटका स्मरण कर चक्रवर्तिकों मारनेके लिये व्यापारी बनकर 
थाया और स्वादिष्ट फल चक्रवर्तिको खिलाये | नत्र बे फल न रहे 
तव चक्रबर्तिने उम्ससे फिर मांगे । व्यापारी रूपधारी देव कहने 
छूगा कि वे फल अब तो में नहीं ला सकता क्योंकि वे तो जमुक 
देवताने बड़े आराधनसे भाप्त किये थे, यदि जापकी इच्छा है तो 
इन फरलोके बनमें चछो वह आप इच्छानुसार भक्षण कर सकेंगे। 
जिख्दालंपटी सुभीम उस ठग व्यापारीके स्लाथ मंत्रियोंके रोकनेपर 
थो गया । इधर पुण्यक्षीण दो नानेके कारण चक्रवर्तिके घरसे 
चौदद रत्न और नीनिधियँ। नट्ट दो गई। उघर चम्रबर्तिका 
मिद्दाज जब बीच समुद्धमें पहुंचा तम व्यापारी वेशघारी देवने 
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रप्तोईयाका रूप धारण कर अपना बेर प्रगड क्रिया और उप्तका 
बदला चुक़ानेके ढिये चक्रवर्तिकि मिद्ामक्ो समुद्रमें डुबा दिया। 
चक्रवधिका अत हुआ जौर वह मर कर नरक गया । 

(१०) चक्रवर्ति सुभौमक़ी आयु साठ हमार वर्षक्री थी 
आओ शरीर सुवर्णके रंगके समान था व शरीरकी ऊंचाई जठावीस 
घतुपकी थी । 

(नोट) पद्मपुराणकारने सुमुमिके पिताका नाम कार्तिदीर्य 
ओऔर माताका नाम तारा लिखा है । व ढिखा है कि सुभीम 
अतिथि बनकर परश्ुसमके यहां मोनवत्रो यया तब परशुरामने 
देत पात्रमें रख बत्ताये सो दंत चावछ होगये और पात्र चक्र 
हुआ | इस चक्रसे सुमौमने परझुरामछो मात । और (एथ्वीको 
ब्राह्मगवर्णसे निःशेप की । हसिविंग्वपुराणमें भी सुमौम चक्रवर्तिके 
पिताऊा नाम क्रातिबीय और माताका नाम तारा छिखा दे | जोर 
तापस्तीका नाम कीशिक है । हरिवंश पुराणमें यह उछेख नहीं 
है कि वह तापस्त सुमीमकी माताका माई था। और न सिद्धार्थ 
मुनिका ही कुछ उ्छेख है। मद्रापुराणकारने बन देवतारी 
संरक्षणतामें इनका पःलन होना लिखा है पर दरिवंशपुराणमें 
लिखा है कि ये कीशिक नागा तापसीके आश्रममें ही गप्तरोतिसे 
पले थे । हरिवेशपुराणकारने भी इन्हें परशुरामके यहां निमंप्रित 
होकर जनेछा कोई उछेख नहीं दिया है किंत यह लिखा है 
कि इनके भावी श्वसुर अरिजयपुरके विद्याधर राजा मेबनाथको 
निमित्तज्ञानां और फेवर्लीकेद्ारा जब यह विदित हुआ कि 
उप्की झुत्री प्मश्नी चक्रवि झुभोमकी पड़रानी छोगी,ओऔर, 
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सुभोमके भन्मादिका उसे पता मिला तब वह स्वयं हस्तिनापुरमें 
तापप्तके आश्रममें आया और सुभीमको श्र शीलनमें निपुण जानकर 
जो कुछ केवलीके द्वारा जाना था सो सब कहा तत्र मेघनाथर्के साथ 
सुमौम परशुरामके यहां गयावहां इसे मोननशालाके आयेकारी जब 
भोनन कराने ठगे तब क्षत्रियंकि दांत खीरके समान हो गये। 
अस्त शत्रुके आनेके समाचार परशुरामको भेजे गये और परझुराम 
फरसा लेकर मारने आये । इधर जिम्त थालीमें चक्रवरति मोनन 
कर रदे थे बद्द थाली चक्र समान होगई और उस्रके द्वारा 
सुभोमने परशुरामकों मारा | और इकबीसवार ब्राह्मणोंको मारा। 
हरिवंशपुराणमें गमरत्कड्टी व सुभोमक्रे मरनेकी उक्त क्रथाका 
उहलेख नहीं पाया भाता | 





पाठ १४. 
प्रतिनारायण-निश्ठुंभ, बलदेव नंदिषेण, 
नारायण पघुंडरीक | 
( छठवें प्रतिनारायण, बलदेव और नारायण ) 

(१) नारायण पुंडरीक और बलदेव नंदिपेण छुवीम चक- 
चर्िफे छह अव वर्ष बाद उत्पन्न हुए । 

(२) नारायण अरे बलदेश इश्वाकुबंशी चक्रपुर के महाराम 
चरसेनके पुत्र थे। बलदेंवकी माताका नाम वैभयंती था जोर 
नारायणकी माताका नाम लक्ष्मीवती था| 


(३) नारायणकी आयु प्ताठ इनार वर्षड़्ी थी और शरीर 
* सट्टाबीस घनुपका था | 
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(५) इन्द्रपुरके राना उपेन्द्रसेनने अपनी कन्या पद्मावती - 
का विवाद्द नारायण पुंडरीकके साथ किया था | 

(५) प्रतिनारायणं-निशुभने द्वीन खेंड एथ्वी वश की थी । 
यह पुंडरीक और पद्मावतीऊे विवादसे अध्दुष्ट हुआ और नारा- 
अण बलदेवसे लड़नेको भाया। 

(६) युद्धमें शत्र निशुुंमने प्रार नह्धि पाया तब नारायण प्र 
चक्र चलाया, वह भी नारायणके दाहिने द्वाथमें ठद्टर गया फिर , 
नारायणफके चलाने पर उस्ती चक्रप्ते निश्युम मारा गया और मरकर 
मरक्ष गया । 

(७) नारायण एंंडरीक तीन खँंडके स्वामी हुए । और आई 
चक्री कहलाये | ये सोलद इनार रानियोंके स्वामी थ। तीन खैड 
अधश्वीके अधरिपति हुए । इनके यहां प्तात रत्न उत्पन्न हुए थे । 
इनके बड़े भाई बलदेवको चार रत्न प्राप्त थे | 

-(८) नारायण अपनी आग भोगविलाप्तो्में ही ब्यतीत 
कर नरक गये ओर बढुदेव-नेदिषेणने दिक्षा ली और तप कर 
आर्ठों कर्मोडा नाश किया और मोक्ष पघारे | 
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पाठ १५. 
भगवान मछिनाथ। 
( उगनीसवें तीर्थंकर ) 

(१) भगवान्‌ मछिनाथ भठारहवें तीथेकर अरहनायके मोक्ष- 
जानेके दस भरे वर्ष बाद मोक्ष गये। ह 

(९) भगवान्‌ महिनाथरग प्र/न्‍्तके मिथिला पुरके इस्याऊुवेशी 
काइ्यप गोनी महाराज कुंभकी मद्दारानी 'पा्मावतीके गर्भसे मिती 

* चेन्न छुदी प्रतिपदाकों गर्भमें जाये । झलापफे गरमें आनेके छह 

मांस पहिलेसे और जन्म होने तक इन्द्रोंने पिताके घर पर रत्न 
वर्षा की थीं । देवियों माताकी सेवा्में रही थी | माताने सोछह 
स्वम्त देखे थे। इन्द्रादि देवोंने गर्भ कन्याणकक्रा/उत्सव मनाया था। 

(३) मारंशीप सुदी ग्यारसरे दिन भापका जन्म हुआ । 
जन्मसे ही आप तीन ज्ञान धारी थे। इन्द्रादि देवोंने नन्‍्म कल्या- 
णकका उत्सव मनाया | ड 

(४) आपके लिय्रे स्वग्रेते वद्धाभूषण आते और वहींके 
देवगण प्राथमें क्रीड़ा करनेको आते थे । 

(५) आपकी आयु पचपन हजार वर्षकी थी और शरीर 
पचीस धरुप ऊँचा था। आपके शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था। 

(६) आए सो वर्ष तक कुमार अवस्थामें रहे | जब आपके 
विवाहकी तैयारी की गई और नगर सजाया गया तब्र आपने 
इसे आटटबर जौर साधारण पुरुषोंका कार्य समझ वेशाग्यका * 
वितवन किया | वि 
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(७) वैशण्य होने द्वी ढोकांतिक देवोने आकर स्तुति की | 
* फिर आपने श्वेत नामक बनमें तीनसों रानाओं महित मागेशीर्ष 
सुद्दी ग्यारस्के दिन दीक्षा घारण की । इन्द्रादि देवोंने तप कहया- 
णकका उत्सभ्र मनाया । 
इसी स्म्रय भगवान्‌ मनःपर्यय ज्ञानफे घारी हुए | 
(८) दो दिन उपशाप्त कर मिथिलापुरमें नंदिषेण राताके 
यहां आद्वार लिया तब देबोंने रामाके अमनमें पंचाश्रय्य किये। 
(९) मगवान्‌ मल्डिवाथने छह दिनमें ही तपऋर कर्मान्न 
नागा क्या और पौष बंदी प्रतिपदाके दिन केवरुज्ञानके घारी 
सर्वश् हुए । इन्द्रादि देवोंने ज्ञान कल्याणकका उत्सव मनाया। 
(१०) आपड़ी प्माका चतुविय संघ इस भांति था । 
२८ विशाखद्च आदि गणघर 
६६५० पूर्व ज्ञ नके धारी 
२९००० शिक्षक मुत्ि 
२२०० शवधिन्नानी 
२२०० फेब्रलज्ञानी 
१४०० वादी मुनि » 
२९०० विक्रिया रिड्विके पारी 
१७५० मनःपर्ययज्ञानी 
- छइण०००२८ 
७५६५० ०० बंधुपेणा आदि आयिक्ना 
१००००० शआ्रावक 
->३००००० आ्रविकार्ये 
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(११) आपके एक मास शेष रहने तक आपने समस्त 
आर्यखडमें विहार किया और उपदेश दिया। जब एक मांस 
जायु 7ह गई तब आप सम्मेदशिखर पर पघारे। इस समय दिव्य 
ध्वनिक्का द्ोना बेद दो गया था । दस्त एक मापक्षमें दैँक़ीफे चार 
कर्मोका नाश कर फाह्गुन सुदी पंचमीकों भगवान्‌ मछ्िनाथ 


मोक्ष पधारे । इस्द्रादि देवोनि भगवानका निर्वाण कल्याणक उत्सव 
मनाया । ; 





पाठ २६ 
चक्रवाति-पद्म । 
जोडी चक्रव्ति । 

(१) भगवान्‌ मलिनाथके समयमें नौयें चक्रवर्ति पद्म उत्पन्न 
हुए थे | इनके पिताका नाम पद्मनाथ और माताका ऐगराणी था। 
इनका वेश इस्याकु था। और ये काशी देशकी वाराणस्ो नगरीके 
राजा थे | चत्रवति पढ़ाने दिवखिमय कर छह खड़े एृथ्यी- 
को वश किया और चक्ररत्व जादि चौरहरत्न, गवनिधि आदि 
चक्रवर्ती संपत्ति प्राप्त की | इनकी एस्वी सुंदरी आदि गांठ 
पुत्नरियां थीं जो उक्त नामक विधावरके पुत्रोंढ़ी दी थीं। 
चक्रयति पद्मश्री छनवे हज़ार र/नियोंके पति थे | एकदिन बाद 
ल्वेंकी विखरते देख संप्तारसे उद्माप्त हो दीक्षा लेनेक्रो तैयार हुए । 
मंत्रीने आपको दीक्षा लेनेसे बहुत रोक्ा। आपका मंत्री नाधितिक था 
«तह परछोक जादि नहीं माता था पर आपने नहीं माना और 
अपने घुत्रक्रो राज्य दे सुकेत जादि बहुतसे रानाओंके साथ 


प्राचीन जैन इतिहास । ३८५ 


प्माधिग्प्त नामक निनेन्द्रसे दीक्षा ली और अन्तर्में कर्मोडा 
मासकर'मोक्ष'आ्रप्त किया। इनकी आयु तीप्त हनार वर्षकी थी। 
( नोट ) पद्मर॒राणकारने इनका नाम महापद्म लिखा है । 
और ऐिताक़ा नाम पद्मसथ जौर माताका मयुरी लिखा है। और 
कद्धा है कि इनकी परत्रियोंको वियाघर हरके के गये फिर उन्हे 
खक्रवर्तिने छुड्टाया | इने पुत्रियोने दीक्षा डी। इन परकनियोंकों बड़ा 
आर्य था। ये विवाद करना नहीं चादती थीं। चकव्णिने पक्ष मासक 
पुत्रफों राज्य देकर विष्णु नायक पुत्र सहित दीक्षा लो थी | 





पाठ ९७ 
प्रतिनारायण-बालिन्द्र-चलदे व, मे दमिन्न-- 
नारायण-दसत 
( सातवें प्रतिनारायण बलदेव और नारायण ) 

(१) ये दीनों भी भगवान्‌ मछिताथरे ही तीर्षकालमें हुए 
हैँ | बल्देव नेदमित्र और नारायण-दत्त बनारसके इद्साकु बंशी 
सना अग्निशेखरके पुत्र थे। नंदरमित्रकी माताका साम अपरानिता 
था और दत्तकी गाताका नाम केशवी था ! 

(२) म्रति नारायण-वलिन्द्र विनयाद्धे पर्वतके मंदरपुरका 
स्वामी था | इपने तीन सण्ड शथ्वीफ़ो अपने वश किया था | 
इप्तकी आाठ हजार रानियां थीं । 

(३) नारायण-दत्तकी अछ्यु हेवीर दजार वर्षक्नी थी और 
झरर भावीध धनुप्र ऊँचा था| इसका वर्ण नीछा था। मोर 


चछ वका चन्द्रो समन था। 
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(9) नंदमित्र और दत्तके पाप्त मद्र क्षीरोद नामक एक 
बड़ा बल्बान मदोन्‍्मत्त हाथी था उसे भेंटमें . देनेके लिये प्रति- 
नारायणने मंगाया तब नारायणने उसके बदलेमें प्रप्तिनारायण- 
की कन्या मांगी । वप्त दोनोंका युड हुआ उस समय नारायण- 
दत्तके मामा विद्याघर केशरी विक्रमने प्िंदवादिनी गरुडवाहिनी 
दो विद्याएं दोनों माइकोंको दीं। और युद्धमें नारायण पर प्रति: 
नारायणने मो चक्र चलाया था उप्ती चक्रके द्वारा नारायणने 
बहिन्द्रको मारा और वह नरक गया । ! 

(5) नारायण-दृत्त सात रत्न तीन खेड एस्वी और सोलह 
हा निया स्वामी हुए । बलदेव नंदमिमकों चार रत्न प्राप्त 


| 

(६) दत्तने भोगविाप्तमें ही जीवन व्यवीत क्रिया और 
मर कर नरक गया | बलदेव-नंदमित्रने समृूत नामक भगवाबके 
समीप तप घारण कर मोक्ष प्राप्त किया । 





पाठ १८. 
भगवान-छुतनिखुम्रतनाथ । 
( वीघप्तवें तीथंकर ) 

(१) भगवान्‌ मछिनाथके मोक्ष जानेके चोपन छाख बर्ष- 
बाद वीख़वें ीथंकर मगवान्‌ मुनिसुब्रत उत्पन्न हुए। ये इस सबसे 
तीसरे मव पहिले भरतक्षेत्रके अगदेशमें चंपापुरके राजा थे ) नाम 
हरिवर्मा था | उस मवमें अनंतवीयय स्वामीसे दीक्षा लेकर चौदवें स्वर्ग 
गये वहांसे चय कर मुनिसुबतनाथ नामक वीघ्रर्दे तीर हुए | 


प्राचोन जैन इतिहास।. ३७ 


(२) भगवान्‌ घुनिसुब्त; राजगृढ़ी ( मगघ ) के हरिवंशी 
महाराना सुमित्नको रानी सोमादेवीके गर्भेमें क्रवण वदी दितियाको 
आये। आपके गर्म आनेफे छइ माम पूर्वसे आपके जन्‍म होने तक 
ख़र्मसते रत्नोंक़ी वर्षा द्वोती रही । देवियां मातकी सेवार्मे नियत 
हुई । गर्भमें आने पर माताने प्ोल्ह स्वमर देखे। इन्द्रादि देवोंमि 
गर्षकरयाणकका उत्सव किया । 

(३) आएका नम्म मिददी वेशाख वदी १० मी को हुआ । 
जन्मसे ही आप तीन ज्ञानधारी थे | इन्द्रादि देवोंने आकर भन्म 
कल्याणकका उत्सव किया | 

(०) आपकी आयु तेवीप्त द्वनार वर्षी थी और शरीर 
वीप्त घनुपष ऊँचा था | आपके झरीरका रंग मोरके फैंठके रंग 


समान था । 5 
(४) आपके लिये वस्याभुषण स्वर्गसे आते थे और वहींसे 


देवगण भी क्रीडा करनेकी आया करते थे । 
। (६) आए स्ोल हजार पज्ञप्तो वर्ष तक कुमार अवस्थामें 
रहे बाद पंद्रह हनार वर्ष तक आपने राज्य क्रिपा | 
(७) एक दिन मद्दाराम मुनिमुतश्रत मेष घटाको देख रहे 
थे । इन घटा्ोकोी देखकर वही एक हस्ती था उप्तने अपने उस 
धनी ( नह वद्ध द्वाथियोंके साथ रहा करता व पैदा हुआ था ) 
यादसे खाना पीना छोड़ दिया। उप्तकी यह हालत देखकर सुनि- 
सुनत महारानने अवधिज्ञानसे उम्र हाथीके पूर्व भव नानकर समीप 
बैठे हुए मनुष्थोंको हाथीके पूर्व भव बतलाते हुए कहने छगे कि 
देखो यह निर्देद्धि हवभीका जीव घपने पते भवकी तो याद नहीं 
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करता और बनकी यादके कारण भीजन करना छोड़ दिया है। 
महाराज॒का सच कहना हाथीने सुन लिये जौर उसी समय उसे 
अपने पूर्व भवका स्मणे हो आया | फिर गृहस्थके अत उस हाथीने 
घारण किये | इधर महाराज मुनिम्नुब्रतने वेराग्यका चितवन किया ) 
लीकांतिक देवोंने आकर आपकी रहुति की | फिर आपने राजकु- 
मार विन्यकों राज्य देकर वेशाख वदी दशमीको एक हजार 
राजाओं सहित दीक्ष। धारण की । इन्द्रादि देवोंने तप कल्याणकका 
उत्सव क्रिया | इसी समय मुनिशुत्रतनाथ स्वामीको मनःपर्येय- 
ज्ञानकी प्राप्ति हुई । ह 
(८) आपका मुनि आव्स्‍थाका सबप्ते पहिला आहार 
राजमृद्दीमें भूषमसेन रामाके घर हुआ | देवेंने रामाके घर पर 
पंचाश्रय किये | 
(९) ग्यारह मद्दिने तप कर चेन्न वदी नोमीके दिन आपको 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ । समवशरण समभाकी रचना इन्द्रादि देवोंनि 
की और ज्ञान कल्याणकका उत्सव मनाया ) 
(१०) आपकी स्भाका न्यतुविध संघ इस भांति था। 
१८ मह्ठि आदि गणधर 
६०० ट्वादशांग ज्ञानके घारी 
२१००० शिक्षक सुमि ह 
१८०० अवधिज्ञानी 
१८०० केवलज्ञानी 
२२०० विक्रियां रिडिके धारी 
१६०० मन:पर्यय श्ञानके घारी 
११२०० कादी मुनि 
इ्ब्ग्द 


भार्चान जैन इतिहास । ३९ 


६००००. पुष्पदता आदि जार्यिका 
१ 99००० आवक 
३००००० आआरविका 
(११) एक मास्त भायुमें वेकी रहने तक जापने आयखे- 
डमें विद्वार किया । फिर दिव्य व्यनिका होना बंद हुआ । आपने 
सम्मेदशिखर पर प्रधार कर॒जायफे सम्शेष एक मास्तमें बाकीके 
चार कर्मोझा नाश क्रिया और फासुन वदी एफराइशौडो एक हजार 
साधु्ों सद्धित मोक्ष पधारे | इन्द्रादि देवोनि आकर निर्वाण क्ल्या 
णक्रका उत्सव किया 
(नोट) पद्मपुराणफारने मगवान्‌ मुनिसुत्तकी माताकृा नाम 
पद्मावती लिखा है | दरिवश पुराणमें भी यही नाम दे ! 





पाठ १९, 
चफऋवरति हरिषेण ! 
( दशदी चक्रवर्ति ) 

(१) चक्रवर्ति हरिपेण हीछरे भयमें भगवान्‌ अनतनाथम्े 
तीयेकालडा एक बडा राजा हुआ था। पर उप्तका नाम व उसके 
राज्यक्षा पता इतिहासमें नहीं हे । बहासे वह ख्॒र्य गया जोर 
स्वरगसे चय कर हरिपेण हुआ। हरिषेण भोगपुरके महारान इश््वा- 
कुवशी राना पद्म नामक्षा पुत्र था | हरिपेणक्की माताका नाम ऐरा- 
देवी था | हरिषेणकी आयु दक्ष हनार वर्ष थी। और शरीर 
चीघछ घनुप ऊँचा था | 


इ 
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(२) एक दार चक्रवर्ति हरिपेण अपने पिता पद्मनाभक्े 
साथ बनमें गया। वह्य अनंतवीर्य मुनिते घर्मतत्व श्रवण वर पद्म 
नाभने हरिपेणकी राज्य देकर दीक्षा ली। और हरिपेणने श्राव- 
कके बन छिये | 


(३) चक्रवेतिके पिता पद्मनाभने बहुत तप किया और 
तपसे कर्मोका नाश कर केवस्ज्ञान प्राप्त किया । चिप्त सिने पन्ने 
नाभ केवलज्ञानी हुए 3स्ती दिन दरिपेणकी शख््रशालमें चक्र- 
रत्न, खद् रत्न और दड रत्व आदि उत्पन्न हुए ! वनपालने पन- 
नाभके केवछज्ञानके प्माचार और झस्परशालाके अधिप तने रत्नोकी 
उत्पत्तिके समाचार एक साथ कहे | चक्र हरियेण पद्िले 
पिताऊ़े केवलज्नानक्ो पूजाऱों गया । वहासे आकर रत्नोंकी उत्पत्तिका 
हर्ष मनाया । नगरमें सात समीव रत्नोमिंसे पुरोहित, भृहपति, 
घ्िझावट और सेनापति ये चार रत्न उत्पन्न हो चुके थे। तीन 
समीव रत्न-अश्व-हाथी और चक्रवतिकी पदरानी होने योग्य 
कन्या विद्याघर विभयाद्ध पर्वतसे लौये। फिर चफ्रप॑तिन छद्द ख़ड 
एश्वीकी दिग्विनय की | पृर्वफे चक्रवर्तियोंफे समान इनकी भी 
संपर्ति थी । और ये भी छनत्रे ह॒श्ार रानियोंके पति थे । 


(९) एक वार फातिर माप्तत्षी मट्टानििकामें महा बतकी 
पून्ता कर आप आकाश देख रहे थे सो जआाकाशमें चेद्रको राह 
द्वारा अप्तित देख आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ और अपने पुत्र 
महाप्तेनरों राज्य दे सीमेतक पर्वत पर श्री नाग सुनिश्वरके निकट 
निन दीक्षा घारण को | दीक्षा ग्रहण करनेके पहिले आपने वहुत 


प्राचीन जैन इतिहास | ह१ 


कुछ दान दिया था। आपके साथ चहुतसे रानाओने भी दीक्षा 
ही थी । अत मृत्यु हो जाने पर सक्वति दरिपिणका नीव 
प्रवीर्धप्तिदिको गया । 

(नोट) पम्मवुराणकार दर्रिपिणके पिताझा सलाम इरिकेतु भौर 
मात्रा नाम वद्रा छिखते हैं । इनके वर्णेनर्मे लिखा है कि इन्होने ' 
मिनमेदिरोकी बनवा फर ्ध्यो पारसी दी थी। ये कपिल 
नगरके राजा थे । ह 





पाठ २० 
सज्ञकी उत्पत्ति । 
दशशवै चक्रबर्ति इरिपेणके हक दनार वर्षके बाद अयोच्यामें 
मदांशना समर हुए थे । इन्दीके हारा पशुओेके दृवन फरनेयाले 
यज्ञ चले दें । इसीके प्मयर्में अथवेयेदकी उत्पत्ति हुई | यन्नक्री 
प्रवृत्ति और जयर्षवेदकी उत्पक्तिके विपयर्मे मेन इतिद्ात इस 
प्रकार कद्दता है क्रि-- 5 > 

( क ) चामणयुगलपुर नामक नगरका राजा सुयोधन था। इसकी 
रानीका नाम अतिथि था। इनकी एक घुकृमा नामक 
क्रन्या थी ) दस कन्याका स्वयेवर सुयोधनने ड्िया और 
उसमे रानकुमारोंकों निेत्रित क्रिया । 

(ह्न ) प्गर भी जानेको तयार हुआ। पर पेल लगाते समय 
मायेके वा्लोमें सफेद घाल दिखनेके कारण मावा उचित 
नहीं समझा । पर मंदोदरी नामक घाव और विश्वमूत' 
मस्त्रीने आकर कद्दा कि दम आपके ऊपर प्रवत्तसे छुलछ- 


श्र दूसरा भाग । 


साको आशक्त कर सकेंगे आप अवश्य पधारें | इन दोनेंके 
कहनेमें आकर राना सगरने ज्ञाना निश्रय किया। हंधर 
विश्वभूत और मंदोदरीने जाकर खझुलसाकों मी सगरपर 
आशक्त किया | पर छुछ्साकी माताने अपने भाई पोदनः 
पर नरेश महारान नृगगनिगलके पृत्र मधुर्पिगलके वर- 
माला पहिनानेका आग्रह किया, इसे सुरूप्ताने स्वीकार 
किया | मंदोदरीका आना जाना सुरुप्ताकी माताने बंद 
कर दिया तब्र मंत्री विश्वभृत्तिने मधुर्पिगलको स्वसेवर 
प्भामें ह्वी न थाने देनेका पह्यंत्र रचा। अर्थात्‌ वर 
परीक्षा संबेघी एक स्वयेबर विधान नामक ग्रेथ लिखकर 
जमीनमें गाद आया और कुछ दिलनोंचाद प्रगट क्रिया 
कि यह्ट मदत्त्व पूर्ण अन्थ एथ्वी तलसे निकला है और 
बहुत मान्य है । और उसे राजकुमारोंकी समामें पहुकर 
सुनाया । उप्तमें लिखा गया था कि मिप्तकी आंख पीली 
हो उसे न तो कन्या देना चाहिये और न ऐप्रॉको 
स्वयंवरमें आने देनाँ चाहिये ! मधुविंगलकी आँखें 
पीढी थीं अतएुवं वह स्वयं बदाँसे अपनेमें यह डुर्मुण 
जानकर कज्जित जौर क्रोधित होकर निककः गया औीर 
हरिपेण गुरुके निकट तप घारण किया | राना सगरका 
सुल्साके साथ विवाह दो गया। जीर मधुपिंगल संयमी 
होकर तप करने छगा। एक दिन वह किप्ती नगरमें आंद्वार 
लेने गया। वहाँ एक निमित्तज्ञानीनी इसके शरीर छक्ष- 
आकी देखकर कह कि यह राना होना चाहिये फिर यह 


प्रार्चन जैन इतिहास ।. ४३ 


भीख वर्षो मोँगता है इत्ते मादम होता है. द्वि लक्षण 
शात्र सत्य नहीं दे । तब दूसरे निमित्त ज्ञानीने कट्ठा कि 
नहीं, पढिले तो यद्द सजा दी था परन्तु सगरके मंत्रीके 
मालफे करण इसे यह पद घारण कात्रा पड़ा है । निमित्त 
ज्ञानियोंक्री बातचीतसे मधुपिंगलको क्रोध उत्पन्न हुआ । 
आर निश्चय किया कि में भविभ्यमें इस तपके प्रभावसे 
सगरका नाश कर पक ऐसी झक्तिका घातक बसू 


( ग ) मरकर मधुर्विंगल तपफे प्रभावसे अधुरकुमार नातिके चोप्तठ 
दनार महिपातुरोंक्रा अधिप्रति महाकाल नामक महिपासुर 
हुआ । और अवधिज्ञानसे पूर्व भवके प्गर शामाफे वेरको 
जानकर बदला लेनेक्रो उद्त हुआ । 


( घ ) व वृद्ध ब्ाह्मणक्का रूप घारण कर व कई असुर्रोको शिप्प- 
के रूपमें साथ लेकर एय्वी तलूपर आया जीर वनम्में 
फिरते हुए क्षीरकद॑बफे पुत्र पर्वेतसे मिला | क्षीरकदन 
घदल भ्रदेशके स्वस्तिकावत्तीनगरीका राभपुरोद्ितं था। 
इसके पुत्रका नाम पर्वत था । परवेठकी बुद्धि मंद थी और 
अर्थक्रो विपरीत रूपसे ग्रहण करती थी | पर्वत क्षीरकदच 
द्वीके प्राप्त पढ़ा था । इसके साथ साथ स्वस्तिकावतीका 
रानपुत्र और एक विदेशी बाह्मण कुमार मारद मी क्षीर- 
कइवसे पह् था । ये तीनों सद्गाध्यापी भी थे ! नारद 
विद्वानू जोर धर्मात्या था । एक दिन क्षीरकदंव अपने 
दीनों झिप्योंके साथ वनमें गया था. वहाँ श्रुतवर वामक 


४ दूधरा भाग । 


हे 
दिगम्बर मैन साधु अपने तीन शिष्योंकों अष्टांग निमित्त- 
ज्ञान पढ़ा रहे थे | क्षीरकदंव ओर उप्तके शिप्योकति बनमें 
पहुँचने पर श्रुनघर सुनिने अपने शिष्योंसे क्षीरकदंयके तीनों 
शिष्योंक्रा भविष्य पूछा । शिक्योंने कहा कि वद्छु नामक 
रामपुत्र दिसा घर्मको सत्य धम प्रगण करनेफे कारण नरक 
जञायगा। पवत नामका शिष्य यज्ञक्ी प्रवृत्ति चढानेके कारण 
नरक जाग्रगा। और नारद अहिपा ध्मेका प्रचार करेगा भर 
सर्वाधनिद्धि नायगा | इस भविष्यक्रो क्षौरऋर्देव भी छुन रहा 
था उसे यह भविष्य सुनकर वड्ा दुःख हुआ पर भवितव्य 
पर श्रद्धा रख कर समय व्यतीत करने छूगा | कुछ दिनों 
बाद राजा वसुफ़े पिता महाराज विश्वासुने तप घारण किया 
और बसु राम स्िंद्यामन पर बठा | एक दिन बसु बनमें 
गया, वहां पर ठोकर खाकर आकाशसे पक्षी भिरते देखा। 
इसने अपना बाण फेंका बह भी ठोकर खाकर गिरा। वस्छु 
यह भेद जाननेके लिये ह्ष णक्रे गिरनेक्रे म्थन पर पहुंचा 
वहां उसे आकाश स्फटिक नामझ पाषाणऊ। स्तंस दिखा 
जो कि दूपगेंशी दिखाईमें नहीं आता था । इस्र स्तैमको 
बझु अपने यहां छाया भीर उप्तका प्िंहाप्तन बनाया । वह 
सिद्दासन अधर रहता था उप्त पर बैठ कर बसु राज्य कार्य 
करने छगा । छोगोंमें यह पर्तिछि हुईं कि महाराज वसुका 
छिंद्यास्नन न्याय और सत्यके कारण अधर रहता है। भय 
क्षीरकदबके पाप्त दो क्षिप्य रह गये। एक दिन ये दोनों 
शिष्य बनमें हृवनकी काप्यदि सामग्री छेने गये थे बहु 


आाचीन जैन इतिहम | ४५ 


नदीका जल पीकर मोरडियोंका प्मृह छोट कर आ रहा 
था| नाददने दूर ही से देख कर कहा कि पर्वत ! इन 
मोरोंमें एक मोर और सात मोरडी हैं.) आगे जार 
जब ने मोर आदि देखे तो माढम हुआ कि नारदका 
कइना प्रत्य है ] फिर आगे चछ कर नारदने कहां कि 
पर्वत इस मार्गसे एक अधी हथनी मिम्त पर गर्भवती रत्री 
प्तव'री थी गई है! त्री सफेइ साड़ी पहने थी। और उद्त 
गर्भवतीने संतानका प्रसव भी कर दिया है। नारदका यह्‌ 
भी कहना सत्य निकला | तत्र पर्वतने जाकर मातासे कद्दा 
कि मुझे पिताने पूरी जिया नहीं पढ़ाई, नारदढकों पाई 
है। पर्वठके पिवासे 23सकी माताने यह बात फही | उन्दंनि 
परवंतकी बुडिक्री मंदता बतला कर कहा कि सुझे सत्र 
शिष्य प्तमान हैं, इसकी बुद्धि ही विपरीत है | तथर परी- 
क्षाके लिये झाटेके दो बकर बनाकर क्षीरक्दृंवने पर्वत 
और नारद दोनोंकी दिये जौर आज्ञा दी कि जहां कोई 
न देख सके ऐसे स्थानपर इनके कानोंकों छेदकर मेरे पास 
लाओ | पर्वत व्ममे जाकर निमन स्थान देख कान छेद 
छाया | पर नारदने कद्दा कि पद्विले तो ऐसा स्थान ही 
नहीं मिलता जहाँ कि कोई न देख सके | दूसरे यथपि 
यह नढ़ वह्तु दै ठी मी इप्तमें पल्ुक्ा भाव रुख उसकी 
स्थापना की गई है जतएवं इसके कर्ण छेदनेमें अवश्य 
कुछ न कुछ मेरे भाव दिसारूप द्ोंगे जतः में यद्द रत्य 
नहीं कर सकठा | तब क्षीरकर्दवने ऊपने: पुत्रकों अयोग्य 


ग्र 


४६ दुपरा भाग। 


समझ रामा बछुसे उसकी और डत्तकी माताक़ी पालना 
करनेको कहकर और अपने पद पर नारदको बिठछा कर 
दीक्षा धारण की । नारद और पर्वत दोनों उद्ती नगरमें 
पठन पाठनका कार्य करने लगे | एक दिन सर्वे साधारणके 
सन्मुख दोनोंका शास्त्रा्थ इस विषय पर हुआ कि 
हवनादिमें अन शब्दका क्या अथ करना चाहिये | नाग्द 
कहता था कि जिनमें उत्पन्न दोनेकी शक्ति नहीं है ऐसे 
जूने जो (नव) को अभ कहते हैं और पर्वेत अमन शब्दसे 
पशुका अर्थ करता था| पर पर्वेतछ्ा अर्थ मान्य नरह्ीं 
हुआ । लोगोंने इसे संवप्ते प्थक््‌ कर दिया तब यह बनमें 
गया और इसे थहाँ बाह्मण रूपघारी उक्त महाक्राल 
नामक अप्तुर मिला | 

अपुरने पर्वेतके समाचार सुनकर कह्ा कि में तेरे शत्रु छो 
नष्ट फरूँगा । ते मेरे धर्ममाई क्षीरकरद्वेवका पुत्र है। दे 
मेरे सद्दाध्यायी थे । ऐसा ऋदकर उसे अधथर्ववेद बनाकर 
पढाया । इसकी साठ हमार रुचायें थीं। जब ' वह पढ़ 
ग्रया तब मद्दाकालने अपने साथी असुरोको सगर रानाके 
आममें बीम'री फेलनेकी जान्ना दी जिसे उन्होंने 
तत्काल मानकर बीमारी फेलाई | हघर मंद्राझ्ाल और 
परत पगरके पाप्त जाकर कदने छगे कि यदि आप 
हमारे फट्टनेके अनुमार सुमित्र नामका यज्ञ करो तो 
रोगादिकी शांति द्वो जाय । और अथर्ववेदडी 
जआाश्षा दिखलाकर यज्ञके लिये साठ हमार पञ्यु व लन्‍्य 
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+ 


सामिग्री इकट्टी करनेके लिये समरसे कहा । सगरने 
उनऊा कहना मानकर यज्ञ करना प्रारम्म किया। उम्त यज्ञ 
पर श्रद्धा दिलानेको महाकरालने अपने सेवकों द्वारा फेजये 
हुए रोगोंछी घंदकर दिया और यज्ञमें होमे हुए पश्ु- 
ओंको विमानमें जिठल्यकर जाकाशमें फिरते हुए दिखाया। 
तब रामाने अपनी रानी सुलसाकों मी यज्ञमें होम दिया । 
पर पीछेसे उप्तके वियोगमे छुःखी दोऋर एक मैन साधुसे 
पूडा कि मैंने जो यह रृत्य किया दे- वह घर्म है या 
अधर्म । निन प्ताधुने उसे अधर्म बतलाया और कहा कि 
तेशा सातवें दिन बजपातसे मरण द्वोगा और तू नरक 
ज्ञायगा । प्गरने यह बात उस मद्गाकाल व पर्वतसते कही | 
उन्होंने मेन साधुक्रो झूठा घिद् करनेके छिग्रे छुलसाको 
विमानमें श्रेट्ी हुई सगरकों दिखलाई जीर उच्त बढाबटी 
सुल्सासे फ्टवलाया कि मुझे यज्ञके प्रभावसे स्वर्ग मिला 
है । तब सगे फिर छदतासे यज्ञ करना प्रारम्भ रखा 


और अन्तमें बज्ब गिरनेके कारण अपने प्ताथियों सहित 
नरक गया । 


( थे ) प्तगरके मन्त्री विश्वापुने सगरहा राज्य लिया और फिर 
यज्ञ करनेका विचार किया। क्योंकि इसे भी भारनेके लिये 
महाकालने सगरह्ा रूप व सुलताका रूप बनाकर स्व्योके 
आनंदफे साथ विश्वभूतफ़ों दिखलाया था। जब नारदने 

घुना कि विश्वभूत यज्ञ करना चढ़ता है तत्र नारद उसके 

».. पास भाकर अर्दिसा घर्मका उपदेश देने गा । पर्वतने कटा 


ध श्ट दूसरा भांग । 
किदप्तका कहना झूठ है दम दोनों एऋ युरुके पाप्त वेद पढ़े 
थे और उन्होंने हिंसाको घर्म बतराया है | हमारे पस्ताथमें 
राजा वह्तु भी पढ़े थे । उनसे पूछा जाय | अतर्मे राजा 
बहुसे पूछना निश्चय हुआ और विश्वमृूत पर्वत आदि 
बसुके पाप्त गये । बछुको पर्वेतकी माताने अपने पुत्रकी 
विनय करनेके लिये कह रखा था। बसुसे पूछते ही उप्तने , 
तीनों बार पर्वतका कहना सत्य बतलाया। उप्तके यह कह- 
नेसे जगतमें अशांति उत्पन्न हो गई, भाकाश गड़गड़ाने 
लूगा, रक्तकी वर्षा होने ऊगी ओर एथ्वी फठमेका भया- 
नक झठ्द हुआ | जौर वस्तु जिस्त आप्तन पर वह बैठा 
था उप्त आसन सहित झेठके कारण एथ्तीमें चैंस गया । 
आर मर कर नरक गया | पर महद्गाकालने उसे भी 
विमानमें पेठा हुआ आकाशमें लोगोंको दिखाया निप्तसे 
कि वेद और यज्ञके ऊपर अश्रद्धा न ही । वप्तु़ो देख- 
कर विश्वमृतने प्रयागर्में जाकर यज्ञ करना प्रारम्म क्रिया । 
इस पर महापर आदि राज़ाओंने इन लोगोंडी निंदा की 
आर नारदकी धर्मका रक्षुऊ जान कर गिरितंद नामक 
नगर प्रदान किया । विश्वासुके यज्ञमें नारदकी आज्ञासे 
दिनकर देव नामक विधाघरने अपनी विद्यासे नागकुमार 
जातिके देवोंको घुलठाया ओर तब नागऊुमार जातिके 
देवोंने उप्त यज्ञमें विन्न डाल | उम्त विध्मसे बचनेके लिये, 
यज्ञकुँडके आप्पाप्त महा कालने निनेन्द्रकी मूर्ति रखनेकी 
सम्मति पर्वेतकों दी । क्योंकि जहां मिनेन्द्रकी मूर्ति होती 
ड़ 
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है वहां नागकुमार कुछ फर नहीं सकते, वब गवेतने चारों 
ओर जिन मूर्तियां रखी | यह देख नागकुमार विध्न न कर 
सके और इप्त तरह विश्वमूतक्ना यज्ञ भी पूर्ण हो गया 
और व मरकर नरक गया। तब्च महाकारू आसुरने 
अपना अप्तछी रूप प्रकट कर फहा कि प््मर सुलप्ता और 
विद्वमुउसे मेरा बैर होनेके कारण मैंने यह यश्ञकी प्रवृत्ति 
चलाई द्वे । पर सत्य थर्म अद्दिता दी है। उप्तके इस 
कदनेका उप्त स्मय कुछ अधिक अप्तर नहीं पड़ा क्योंकि 
यज्ञको प्रद्रत्ति चल पड़ी थी और पश्चुओंक्रो स्व जाते 
देख %ई छोगोने उम्र मार्गपर भ्रदा कर ली थो | तथा 
यशुओंकि दृवनसे यज्ञ करना प्रारंम कर दिया था । 
नोटः-पश्मपुराणमें और इस कथामें बहुत जेतर है। इसमें 
तो क्षोरकदंय शिप्योंका मविप्य मुनियोंसे सुनकर घर पर आया 
है और बहुत दिनों बाद वछ राजाक्ो पुत्रकी व ख््रीक्ी रक्षाका 
भार स्रींप दीत़ा ली ऐप्ा लिखा है, पर पक्मपुराणमें बेन है 
कि भविष्य सुननेके साथ ही क्षीरकर्दंबने दीक्षा क्री जीर 
क्षीरकर्दयक्री ख््रीने गुरु दक्षिणाफे बदलेमें वद्धसे अपने पुत्रक्री 
बातशो कदनेको लिये वाधित क्रिया और बसुमे वेस्ता किया शिप्तके 
कारण वसु नरक गया। राजा सगर, सुलुसाका स्वयंवर, मद्गाकाल, 
असर आदिका ओर क्षीरकंदवके हारा ली हुई नारद पर्वतकी 
परीक्षाका पम्नफ्राणमें चर्णन नहीं हैं | मगवद गुणमद्राचार्यने तो 
राजा बसुके पिताका क्षीरकदंवसे पद्विलेसे द्वी दीक्षा लेना लिखा 
है पर प्मपुराणकारने पीछेसे दीक्षा छेना बतलाया है। दोनोंभें 
बसुके पिताके नाममें मी अंतर है। पद्मपुराणकारने “ययाति नाम 
डिखा है और महापुराणकार विधासु” नाम लिखते दें | 
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पाठ २१. 
इस समयके एक न्‍्याथी राजाका उदाहरण | 

मलयदेशमें रत्नपुर नगरके स्वामी महाराना प्रमापति थे । 
इनके पुत्रका नाम चन्द्रयूल था। चंद्रचूलका प्रेम मंत्रीक्े पुत्र 
विभयसे बहुत था | लाड़ प्यारके कारण इन दोनोंको उचित 
शिक्षा न मिल सकी । अतण्व ये दोनों दुराचारी हो गये । एक 
दिन इस नगसके कुबेर नामक एक पत्तिद सेठने कुतेरदुत्ता दास- 
की अपनी लड़कीका विवाह उसी नगरके वेश्रवण सेठके पुत्र 
अ्रीदत्तके साथ करनेका विचार किया| क्िप्ती पापी राम कर चारीने 
यह बात रामकुमारसे कही और कुबेरदत्ताके रूपकी प्रश॑त्ता की । 
रानकुमार उस फन्याक्रों अपने आधीन करने पर उतार हुआ । 
यह देख वैश्योंक्रा समुदाय मद्दाराभा प्रनापतिके पास पहुंचा | 
अपने दुरानारी पुत्रसे वह पहिले द्वी ' अप्रप्तत्न था इप्तडिये इस्त 
सपाचारसे वह और भी जविऊ क्रोचित हुआ और कोतवालको 
जाज्ञा दो क्रि दोनों युवर्क्ोंक़ो प्राण दण्ड दिया जाय | कोतवाल 
इस आत्ञाक्को पालन करनेके लिये तेयार हुआ। परंतु मत्रोने नगर 
वाप्तियों सद्दित मद्दारानासे इप्त आाज्ञाक्रो लोटनेद्ी प्रार्थना की | 
क्गोंकि मद्वारामाका उत्तराधिक्रारो बढ एकर हो पुत्र था। महा- 
रामने मंत्रीकी प्रार्थना यह कट कर अस्वोकृत कर दी कि तुम 
मुझे न्‍्यायमार्गसे च्युत करना चाहते हो। फिर मंचरीत दंड देनेका 
भार अपने शिर पर लिया । और अपने पुत्र तथा रामकुमारको 
साथ लेकर वनमिरि नामक पर्वत पर गया वहां रानऊपारमि कद्दा 


कि आवका काऊ स्तमीय है उप्रा आप मरन्‍्कों तेबार हैं ! सन- 
क्र. 
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कुमारने निर्मेय होकर अपनेकी उत्पर बतलाया | फिर मेत्नी परत 
पर चढ़ा | वहां महावऊ चागक गणघर मुनि विराममान थे उनकी 
चंदना कर अपने आनेका कारण निवेदन किया | गणधर देवने 
कहा कि ये दोनों युवह्च दीक्षरे मवर्मे नारायण जौर बलदेव होने- 
चाहे हैँ । उनकी तुम चिता मत करो । यह सुनकर मेत्रीने उन 
दोनों कुमारोंकों गणघर देवके समीप्र उपस्थित्त कर धर्मोप्देश 
दिलाया निससे अ्रवण कर दोनों कुमारोंने दीक्षा धारण की | 
सन्नी छीट गया जीर राजासे कहा हि में एक पिंहके समान 
निर्मय वनवाप्ती पुरुषके सुर्ई दोनों कुमारोंको कर आया हूँ। 
वह अपने काममें बहुत तीव्र है। और उप्तने समर सुख छोड़ 
रखे हैं । राजाको यह छुनकर पुत्र वियोगका हुःख उम्रह्य और 
कुछ चिंतित हो गया । फिर मंत्रीसे सत्य २ कहनेके लिये ऋट्ा। 
मन्रीने जो कुछ घटना हुई थी टीक २ कह दी उसे सुन रामा 
"प्रजापति बहुत प्रश्नन् हुआ | और म्वये मी दीक्षा लेनेक्ो उद्यत 
छुआ | अपने कुलके एक योग्य पुरुषको राज्य देकर उप्तने भी 
अद्यावकू गणघरसे ही दीक्षा ली | वे दोनों कुमार तप करने लगे। 
एक यार गत पाठमें बसछाये हुए नारायण और बलभरद्रकों परम 
शेश्वसके प्ताथ नगरमें प्रवेक्ष करते देखकर निदान बंध किया कि 
हम भी इसी प्रकार नारायण बलभद्र बनें | जासुके अंतमें चार 
खाराधनामोकों आाराष कर दोनों कुमार सनत्कुमार सवगेमें 

हुए । इन्हीं दोनोंके जीव इस स्वगंते चय कर निदान बंबके 
कारण राम और रुश्षमणके रूपमें चछदेव नारायण हुए। 





ब्र्‌ -. दुमरा भाग। 


पाठ २२. 
राक्षस चेश और वानर वेश | 

(१) विद्यापरोंकी मातिमें ही एक राक्षप्त वंश हुआ है । 
विद्याघरोंरी जाति मनुष्योंमें ही होती है । ऐसे भनुष्योंका एक 
पृथर्‌ देश है और उनका विद्याएँ छिड करनेका व्यापार है | 

(२) विद्याधरेमिं निम्नलिखित घटनाके पूर्व इप्त प्रकार 
प्रसिद्ध पुरुष हुए दें | 

नमि, रत्नमाली, रत्नवज्, रत्नरथ, रत्नषित्र, चन्द्ररथ, 
वज्जजद्ध, वजसेन, वज्दंप्टू, वज्रध्वम, वनध्य, वज्र, सुबज्र, 
वज्भ्त्‌ , वज्ञाभ, वजबाहु, बज्ाड़, वज्सुदर, उज़ात्य, वजपाणी, 
चज्भानु; वज़बान्‌ , विद्युन्मुख, सुबक, विद्युदं्ट, विद्यत्व, विधुद्याम, 
विद्युद्ंग, ददरथ, अश्वधमों, अश्वाभ, जरवध्वन, पद्मनामि, पद्म- 
माली, पद्मर॒थ, प्िंहनाति, सुगधर्मा, मेघार्र, सिंहप्रभु, सिंहकेत, 
शशाह, चन्द्राहू, चन्द्रशेसर, इन्द्ररथ, चकधर्मा, चक्रायुध, चक्र- 
घ्वन, मणिगीव, मण्यड्क, मणिभासुर, मणिरथ, मन्याप्त, विम्योष्ठ, 
लम्बिनाधार, रक्तोौठठ, हरिचन्द्र, पूर्णचन्द्र, बलिन्द्र, चेद्रमा, चूड़, 
व्योमचेद्र, उड़यानन, एकचूड़, डिलूड़, त्रिचृड़, बज़चूड़, मूरि- 
चूड़, अर्केचूड़, वह्िनटी, वहितेन, | 

(६) इस विद्याघर जातिमें भगवान्‌ अनितनाथके समयर्मे 
पुर्णयन नामक प्रप्तिड राजा हुआ | उप्तने तिलक नगरके स्वामी 
छुलोचन नामक रानाकी कन्या उत्पल्मतीसे विवाह करना चाहा 
पर उसने नहीं दी | तब दोनोंमें युद्ध हुआ | पृणंघनमे सुठोच- 
नकी मारा | तब छुलोचनके पुत्र वनमें जाकर छिप रहे | इधर 


ड् 
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सगर चक्रवर्तीको कोई अश्व उसी वनमें उड़ा शाया वहाँ सुलोच- 
नके पुत्र सदस-नयनने घगर दक्रर्टीके साथ अपनी बहिन उत्प- 
लमतीका विवाह किया | चक्रतर्तीने सहख्र-नयनफो विद्याथरोंकी 
दोनों अ्रणियोंक्रा सभा बनाया । तब उसने पृेणंघनसे अपना बदला 
चुकानेके लिये युद्ध क्रिया | युदूमें पूर्णणय और उस्तके कई पुत्र 
मारे गये । फ्रेषछ एक पुत्र मेघवाहन नामझ बचा | वह भाग कर 
मगबान्‌ अभितनाथके शरणमें आया | इन्द्रने उसे भयमीत देख 
उम्रके पयक्का कारण पूछा तब उसने अपना सब बृत्तांत कहा । 
सहसनयन भी भगवानके प्मवशरणमें आया | वहां दोननि अपने 
पिता आशिक पूर्द-भव वृत्तांतक़ों मान परंश्परका वैर छोड़ भेंत्री 
घारण की | तब मेधवादन पर प्रस्नन्न हो कर राक्षकोकि इन्द्र भीम 
सुभीमने छड्ढा ( जो कि लवण सुद्के पार है ) और पत्तार 
जड्भाका राज्य दिया । लड्ढा ३० योनन थी | पाताल छट्टामें एक 
अलड्जारोदय नगर या जो कि एक सौ प्राढ़े इकती्त योजन 
१६ (डेढ़) कछा चौड़ा था | इसके साथ २ मेधवाहनको उन्होंने 
राक्षत्त नामक विद्या भी दो | अंतर्में मेघवाहनने ' मगवाव्‌ जनित- 
ववाथके समवशरफ्में दीक्षा घारण की । मेपवाहनकफी खीका नाम 
सुप्रमा था | और पुत्रका नाम महारिक्ष | मेघवाहनके दीक्षा लेनेके 
बाद मद्दारिक्ष राज्याधिकारी हुआं। महारिक्षने भी झ्तशगर 
झुनिके समीप दीक्षा धारण की | इनके बड़े पुत्र अमराक्ष राजा 
पु और लपु पृत्र॒मानुरक्ष खुबराज । इन्होंने भी अपने पृंत्रको 

* राज्य देकर दीक्षा घारण की । 

(४) भहारिक्षकी कई पीढ़ियोंके बाद पुक रक्ष नामक राजा 
हुए। उनकी ख्रीका नाम॑ मनोवेगा था। इसे दम्पतिसे रक्त 


बडे ... दूसरा भागा 


दः 


नामक पुत्र.उत्पन्न हुआ | और अपने पिताके पश्चात्‌ राज्यका स्वामी 
हुआ । इसकी रानीका नाम सुप्रभा था। इसी राक्षस नामक 
रानाके नामसे उसप्तकी सन्‍्तान राक्षत्रवशी कह्टलाने ऊूगी। इस 
में इस प्रकार प्रसिद्ध पुरुष हुए हें-आदित्यगति, बृहतकीति 
ये दोनों राजा राक्षप्तके पुञ्न थे | इनमेंसे पहिला राणा था जोर' 
दूसरा युवरान | दोनोंकी ख्लरियोंके नाम क्रमशः सदनपत्मा और 
पुष्पनखा था। आदित्यगतिका पुत्र भिम-प्रम हुआ। इसके 
१००० रानियाँ थीं ओर १०८, पुत्र जो बढ़े बढ्वानथे। 
उन्हें पुराणकारोंने धथ्वीके “ स्तम्भकी उपमा दी है। इन राजा- 
ओके पश्चात .इस प्रकार रानाओंके नाम पुराणो्में और मिलते 
हैं-पूनाई, मित्‌-भाष्कर, सम्पद-कीरति, सुभीव, हरिग्रीव, 
श्रीग्रीव, सुमृख, सुचन्द्र, अमृतवेग, भानुगत, द्विचिन्तगत, इन्द्र, 
इन्द्रपमु, मेघ, रूगीदमन; पवि, इन्द्रजित, भागुवर्मो, भानु, सुरारि, 
जिमित, भीम, मोहन, उडारक, रवि, चाकार, वज्ञमध्य, प्रमोद, 
सिंह, विक्रम, चामुण्ड, मारण, भीष्म, हुपवाह, अरिमर्दन, निर्वा- 
णमक्ति, उम्रश्नी, भईद्भक्त, जनुत्त, गतभम, अनि, चण्ड, लड्ू, 
गयूरवाइन, मद्गाबाहु, मनोज्ञ, भालतरप्रभ, बृदृद्वति, बुहुदाइत, 
अरिसन्त्राप्त, चन्द्रावते, मद्दारव, मेघथ्वान, ग्रहक्षोम, नश्षत्रदमन, 
सत्यादि | इन सर्योकी बाबत पूराणझार कहते दें कि ये बड़े बी 
थे, ऋान्तिवान थे, घर्मोत्मा थे । और इनकी रामघानी रुका थी। 
नक्षत्रदमनकी कितनी ही पीढियों वाद महाराभ घनप्रम-निनक्षी, 


* रानीका नाम पद्मा था-का पुत्र कीतिधवल हुआ | यह की्वि- 
घवछ बहुत द्वी प्रसिड और बलवान राना हुआ था। ह 


ँककला 
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(४) कीर्तिधवरूफे समयमें एक श्रीकण्ठ नामक विद्यापर 
राजा था। इसकी वहिन देवीका रत्नपूरके राजा पुष्पो्तने अपने 
पुत्र पद्मोचरके स्ताथ विवाह करनेके लिये श्रीकण्ठसे कई बार 
निवेदन किया परन्तु श्रीकण्ठने अपनी बहिन पद्मोत्तको न दे 
लद्ठाके राना की्तिधवलकों दी | एऋ-दिन आ्रीकण्ठ झुमेह पर्वतके 
नैत्यालयेंडी वनन्‍्दना करके वापिप्त लौट रहा था तब उसे मार्ममें 
दष्पो्तरकी पुत्री प्मामाका ग्राना झुनाई दिया। प्मामा उस्त 
पघमय अपने गुरुके समीप वीणा बजा रही थी (! प्रग्मामाक्ते मधुर 
कण्ठ पर मोदित होकर श्रीकण्ठ, पद्ममाक्ते सद्बीत-गृहमें आया। 
इधर श्रीकण्ठके रूपको देखकर पद्माभा उप्तपर आत्तक्त हो गई। 
पच्मभाकों आत्क्त जान श्रीकृण्ठ, अपने विमान पर चढ़ा कर 
आकाश-मार्गसे पद्मामाक्रो ले चढा ! जब पुप्पोत्तनें सुना तब 
वह श्रीकष्ठ पर और भी अधिक ऋदध हुआ और उस्तपर चढ़ाई 
कर दी । श्रीऋण्ठ भागकर ऊपने बहिनोई कीतिघवलकी शरणमें 
गया हां भी पृष्पोत्तक्की सेना पहुंची! कीतिंघवलने युझकी 
तैयारी की और दूर्तो द्वारा उप्पोत्तकों समझाया | इधर प्मामाने 
भी कहला भेजा कि मेरा पति श्रीकण्ठ ही है। दूसरेके साथ 
विवाह ग करनेकी सुझे प्रतिज्ञा है तब पृष्पोत्तरने खुद्ध बंद कर 
कन्याके साथ श्रीकण्ठका विवाद मार्गशीर्ष शुक्त १ को कर दिया। 

 कीपिधवलने अपने साले श्रीकण्ठको उसके पूर्व निवाप्त स्थानपर 
नहीं जाने दिया और उसे बानर दीप दिया । 

(६) यद्द द्वीप - समुद्रके मच्यमें ततीनली योजनका था। 
इसमें बन्दर बहुत ही चतुर भौर मनोहर होते ये | पुराणकार्ोने 
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उन्हें मनुप्योके सगान दाथ-पैर वाले लिखा है| वह राजा भी 
उन बन्द्रोंपर बहुत ही प्रसन्न हुआ | और उसने स्वये कई पाले 
तथा उनके चित्र बनवाये । राजा श्रीकऋण्ठने आश्क्िकामें देवोंको 
नन्‍्दीदवर टीप नाते देख नन्‍्दीशवर जञांनका विचार किया। और 
अपने विमान द्वारा गमन किया परन्तु भव मानुपोत्तर पर पर्वतसे 
आगे उसका विमान न जासका तब उसने अपनी निंदा की और 
मविष्यमें नेदिश्वर नानेके योग्य होनेकी इच्छासे दीक्षा घारण 
की । अपना राज्य बड़े पुत्र चज्जकण्ठको दिया | 
(७) वजकएठने अपने पुत्र इन्द्रायुड-प्रमगे राज्य देदर 
वैराग्प धारण किया | इन्द्रायुछ-भभके बाद इन्द्रमति, इन्द्रमतिके 
बाद मेरु, मेरुके पश्चात्‌ मंद्रि, मदिस्के जनेतर समीरणगति, और 
समीरणगतिके बाद अमरप्रम वानर छोपके उत्तराधिकारी हुए | 
अमरप्रभने लंकाके राक्षप्तवंशी रानाक़ी कन्या गरणवत्तीसे विवाह 
किया । गुणवत्ती भव घर पर आई और उसने श्रीकण्ठफे बदवाये 
चित्रोंकी देखा तब वह बहुत डरी | उसे डरते देस अमरप्रभ 
अपने सेवकों पर नाराज हुमा कि ऐसे चित्र मेरे महलमे क्यों 
घनवाये गये । परन्तु जब उसे यह माद्यम हुआ कि ये चित्र 
उसके आदि पुरुष मद्दारान क्रीरण्टने बनवाये हैं। और श्रीक्ृ- 
ण्ठफे बादके उत्तराधिकारी भी मेंगलिक कार्थोर्वे उन चित्रोंको 
बनवाते रहे हैं तब उप्तने डन चित्रोंकी वडी प्रतिठा करना प्रारम्भ 
की । यहां तक कि सचओो मुकुट और ध्वमा पर भी बदरोंक्ा 
चित्र रखनेवी आज्ञा दी | तथा विजयाइकी दोनों अमियोंका 
विनय किया ! इसने जब्र च्वनाओं पर वानरोंका चित्र रखनेडी 
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याज्ञा दी तब इसका वंझ वानर वंशके नामसे पर्तिद्ध हुआ | 
अमरप्रभ भगवान्‌ वौछुपुज्यके समयमें हुआ था । 
(८) अमर्पमक़े बाद कमिकेतु, विक्रमप्तस्पन्न, अतिब, गय- 
लानंद, खेचरानंद, गिरिसद्‌ आदि ऊमश उत्तराधिक्रारी हुए [ 
(९) भगवान्‌ मुनिसुब्रतवाथके समयमें वानर॑वबँश्में मद्ो- 
दथि नामक राना हुआ | और टेकाका उरत्ताधिकारी विद्युत्केश 
हुआ | इन दोनोंमें बहुत गरादी मंत्री थी | डिद्यृत्केश दीक्षा पारण 
कर स्वर्ग गया । जब यह समातार महोद्धिन सुने तब उसने भी 


पीक्षा धारण की ! 
(३ ०) विद्त्केशक। उत्तराधिकारी सप्रेशी और महोठपिका 


प्रतिचन्द्र हुआ | प्रतिचग्दने भी अपने पच्च करिहिइन्थकीं राय दे 
और छोटे पत्र अंधको युवरान बना दीक्षा घारण की | 
(! १) राजा किहिकस्धके गटेमें आदित्यपुरफे राजा विद्याम- 
पदिरकी पुत्री औमालाने स्वयस्वर मण०्डफमें वर माला डाली | इमपर 
विज्यार्ध पर्वतकी दक्ष्ण अणीके रलपुर नामक नगरके राना 
अशनिवेगका पुत्र विनयिंह फोषित हुआ और दीर्नोंका युद्ध 
हुआ । झुदमें विभग्िंद्र मारा गया । तब विनयसिदके पिता 
अशनियैगने युद्ध क्या। इघर लड्ढाके सना सुकेशीने किदिकन्पदी 
सहायता की । परन्तु खुददमें अशनिवेगने किद्विकम्धके छोटे माई 
अन्पको मारा | तथ डिडिकिन्ध, सुफेशीके इम प्रकार समझानेसे 
कि इस समय शरउ बलवान है अतएव ट्से निर्यल द्वोने तक ठिप 
कर रहना उचित है, युद्धसे पीठ दिखा कर अपने मित्र सुकेव्ीकि 
साथ पाता छड्ढा चच् गया | कुछ दिलों बाद करिहिकन्धने करन- 


बट . दूसरा भांग), 
तट नामक वनमें किहिकन्धपुर नगर वस्ताया और वहीं र्ने लगा। 
जशनिवेगके दूत निर्धातने लड्ढा ले ली | सुकेशी पाताल छड्ढामें ही 
रहता था । सुकेशीके माली सुमाढी और माज्यवान नामक तीन 
पुत्र हुए। इन तीनोंने निर्धातको मारकर अपनी रानघानी छक्ढा पुनः 
छुड़ा छी तथा विमयाधकी दोनों श्रेणियोंकी जीत लिया । 
(१३) बानर वंशमें किदिकन्धके सूर्यरेण और रक्षरण नामक 
दो पुत्र हुए | और सुयकमछा नामक पुत्री हुईं। भिप्तका मेवपुर- 
के राजा मेस्फे पुत्र म्रगारिदमनके स्ताथ विचाह किया | 
(१४) माली, सुमाली और माल्यवान्‌ इन तीनों माइयोंकी 
कक ३ हजार रानियें थीं। सुकेशीके दैराग्य धारण करने पर 
बड़े पुत्र माली उत्तराधिकारी हुए। उघर किहिकन्धने भी सुर्यरजको 
राज्य देकर दीक्षा धारण की | माी और उसके दोनों भाई बढ़े 
बरुवाद तथा अभिमानी थे, इन्हें इन्द्र विधाधरने युद्धमें मोता | 
(१९) इन्द्र, रथनपुरके राना सहख्तारि विधाधरका पुत्र था। 
(१६) इन्द्र बड़ा बलवान राना था । जब इस्ध गर्भमें 
आया था उप्त समय उसकी माताक़ों इन्द्रके समान विरासत करने- 
की इच्छा हुई थी | इस्तील्यि इप्तका नाम भी इन्द्र खखा। 
इन्द्रने भी अपने सर्व कार्य स्व तथा इन्द्रके समान किये। लोक- 
पाछोंक्ी स्थापना की ! और उनके नाम भी वेही रबखे जो उच्दे 
लोकके स्वर्गके छोकपालेकि हैं। अपनी सभाके समाप्तद 
भी स्वगे ही के समान नियत किये। मन्‍्धरीका नाप्र बृहस्पति 
रखा । द्वाथीका ऐरावत नाम रमखा | सारांश यह है कि मेन 
शाल्षोमें स्वर्ग और उप्तके इन्द्रकी विमूति, सभा जादिफा मिप्त 
अकार वर्णन द्वे, उप्तकी नकल विद्यापर इन्द्रने की । 
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(१७) इन्द्रकी सदायताफे जअमिमानसे जब विद्यापरोंने 
हेकाऊे स्वामी मालीकी आज्ञा माननेमें आनाकानी की तब मालौने 
दिदयाघर्रों पर चढ़ाई की । विद्याथरोंने इन्द्रकी सद्ायतासे मालीको 
युरूमें मारा । 

(१८) माछीके मरने पर छुमाली और माल्यवानका इब्दरने 
पीछा किया। और कुछ दूर आगे जाकर सोम नामक लोकपालको 
लेका विनम क्रमेकी जाज्ञा दे आप लौट आया। और अपने 
माता पिताके चरणोंपर नमस्कार किया । माली मारे गये | 

(१९) छमाली और मात्यवान्‌ भागकर पाताल लुक पहुँचे ! 

(२०) लंका विनय कर इन्द्रने अपनी ओरसे परश्नवण 
नामक विधाघरकों लंकाका लोकपति बनाया । वेश्रवृण बड़ा बली 
थी । इसके पिताका नाम विश्रव था जो यज्ञपुरका स्वामी था| 
इसकी माता वौतुकमझल नामक नगरके राजा कामर्बिदुकी कन्या 
कोशिकी थी । मिसक्री छोटी बढ़िन फेकशीका विवाह सुमालीके 
पुत्र स्नश्रवाके साथ हुआ था। 

(३१) रत्नश्रवा मद्दान्‌ विद्वान और धर्मात्मा था। इसने 
पुप्पक नामके बनमें बिया सिछ को थी । विद्या सिद करते 
समय उप्तकी लेवाके लिये कामर्मिंदुने अपनी पुश्नी फेकसीको मेन 
दिया था । वनमें रत्नश्रवाकों मानप्त-स्तम्मीनी विद्या सिद्ध हुईं । 
उप्त बिद्याके छारा उप्तने उम्त चनमें पुष्पादित नगर व्ताया और 
फिर केकस्ीके साथ विवाद फिया। केकसी महान शुणी और 
रूपवती थी । इस दम्पतिमें परस्पर बड़ा पेम था। येही दोनों 
रावपके माकयप्रिता दें । 
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पाठ २१॥। 
आठवें प्रति नाराथण रावण और उनके बन्धु । 

(१) रानी केकप्तीने रावणऊे गरम आनेके पहिले तीन 
स्वप्त इस प्रकार देखे थे--- 

(१) एक सिह अनेओ गजेन्द्रेकि गण्डर्थरू विदारण 
करता हुआ आकाशसे एथ्दीपर आय! और गावीके 
सुखमें प्रविष्ट होकर कुक्षिमें ठहर गया | 

(२) उर्य रानीकी सोदमें आया । 

(३) चन्द्ररो अपने सन्प्रख उपस्थित देखा | 

(२) इन स्वप्नेकि फरलमें राजा रत्मश्रवाने रानीसे कहा कि 
तेरे तीन पुत्र दोंगे | जो बलवान , धर्मात्मा ओर जड़े तेमस्वी 
दोंगे। पहिला पुत्र क्रूर और उद्धत होगा । 

(३) निप्त समय रावण गर्भमें आया उसी समयसे माताको 
चष्टा क्र द्वो गई, और उत्तका स्वभाव उद्धत हो गया । 

(9) रावण जब उत्पन्न हुआ तब उप्तके वेरियेंकि यहँ। 
शुभ चिन्ह हुए | रावण मद्दा बलवान्‌ सुन्दर और तेजस्वी था। 
राक्षप्त वेशके मूल पुरुष मेघवाहनको भीम इन्द्रने जो हार दिया 
या उसे रावणने उत्पन्न द्वोनेके पदिछे ही दिन-पास रखा हुमा 
था सो-उठा लिया । उम्र हारकी रक्षा हमार देव फहते ये | 

" हारक़ी क्योतिमें रावणके कई प्रतिजिम्य दरावणके पिताकों दिखाई 
दिये जतएव उसका नाम दशानन प्रसिद्ध हुआ ) 

(५६) राजणके बाद कुम्महण, कुम्मकणके बाद चन्द्रनसा और 
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उसके पश्चात्‌ विभीषण उत्पन्न हुआ । कुम्मकर्ण और विभीषण 
शान्त ग्रकृतिके थे । रावण बड़ा बूर, झमिमाती और उद्धत था | 
(६) एक दिन वेश्रवरण (नो कि इन्द्र द्वारा नियुक्त रड्धाक् 
अधिकारी था ) विमान पर बेठा बड़े ग्वेके प्ताथ आक्ाश-मभार्गसे 
हा रहा था | उस्त सष्य रावण अपनी माताकी गोदमैं बेठा हुआ 
था । राबणने ग्रातासे पूछा कि यह कोन है ? माताने उत्तरों 
कदम कि यह तैरी मौप्तीका वेश है। और इन्द्का कर्मचारी है | 
हड्भामें इन्द्की ओरसे रहता दे ॥ बढ़ा अभिमानी भर बलवान 
है। इम्द्रने तेरे दादा माडीवो मार कर हमसे रुद्ढा छीन डी 
* है। तेरे पिता छड़ाको पुनः अपने अधिकारमें छोश हामेकी 
चिंतामें सदा मग्न रहते दें भौर तेरे पर उनका भरोसा दै। इस 
पर विभी१णने मातासे कहा फि-“ जननी ! तू योदा्भोकी माता 
है। तझे इस पकार दूसरोकी मछसा करना उचित नहीं । रावण 
बड़ा बलवान है । इप़के समान किस्तीमें बल नहीं है| इसके 
शरीरमें श्रीवास आदि कई शुभ लक्षण दें | ” रावणने कहा 
४ जाता ! में स्वय॑ अपनी प्रशंसा क्या करें: | परूतु इतना मैं 
कहता हू कि जितना बल सम्पूर्ण विद्ाधरोंमें दे, उतना मेरी एक 


भआुजामें है । 
(७) इसके बाद रावण ओर उसके साथ दोनों भाई भीम" 


सामक बनमें विद्या प्िद् करनेके लिये गये। इनके कार्यमें 
जम्बूहीपके रक्षक अनावत भामके देवने विष्व ढाछे परन्तु इन 
सीमों माइयोंने विध्नोंडी पवोद्द नदीं की। ठब रादणको अनेक 
विद्याएं प्लिद्ध हुईं तथा कुम्मकर्णओं पांच जोर विभीक्षणक्रों चार 


६२ -  इसेरा भागा 


विद्या सिद्ध हुईं । उक्त अनावत देवने रावणके यैथेको देख कर 
स्तुति और आपत्तिके समयमें स्मरण करने पर उपस्थित होनेकों 
वचन दिया ।. रावणकी विद्यासिडिसे राक्षसवंश और वानरवंश्में 
महा हर्ष हुआ | रावणओो जो विद्याएँ सिद्धि हुई उनमेंसे कईए- 
कोंके नाम इस प्रकार हैं- 

नभः संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, 
जगरऊँपा, प्रगुत्ति, भानु मालिनी, अणिमा, रूषिमा, क्षोमा, मनस्ते- 
मकारिणी, संवाहिनी, सुरध्व॑त्ती, कौमारी, वध्पकारिणो, सुविधाना, 
तमोरूपा दहना, विपलोदरी, शुभप्रदा, रनोरूपा, दिन रात्रि 
विधायिनी, वन्ोदरो, समारुष्टि, अदर्शिनी, अरा, अमरा,, 
अनव स्तंभी, तोयस्तेमिनी, गिरिदारिणी, अवलोकिनी, घंसी, 
धीराघोरा, भुजैग्रिनी; बीरिनी, एक भुवना, अवध्यादारणा, मद- 
नाप्िनी, मास्करी, भयप्तभुति ऐशानि, विजिया, भमाजंधिनी, 
मोचनी, बाराही, कटिशारृति, चितोद्भबकरी, शांति, कोबेरी, 
“वशकारिणी, योगेड्वरी, बलोत्मादी, चंट, भीति प्रविषिणी इत्मादि। 

(८) कुम्मकर्णकी उन पांच विधाओंके नाम जो उसे प्िद्धि 
हुई इस्त प्रकार दैं:-सर्व द्वारिणी, अति संवर्दिनी, जंभिनी, 
व्योमगामिनी, और निद्धानी । 

(४) विभीषणको जो चार विद्याएं प्रिद्ध हुई उनके नाम 
इस प्रकार हैं:-सिद्धाथो, अत्रुदमनी, व्याघाता, आकाशगामिनी। 

(१०) इन तीनों भाइयोंकों विया सिद होनेपर माली, 
माल्यवान्‌ , रत्वश्रवा, केकस्ी, सूर्यरन, रक्षषण आदि रावणके 
पास आये। और उन्होंने रावणकी बहुत २ प्रशंप्ता की। रावणने 
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भी इनको बहुत सेवा की | विद्याओंकी सिद्धिसि रावणकी कीर्पि 
बहुत कुछ फेल गई थी । 

(११) असुरफ्तन्लीत नगरके राता मयने अपनी पुन्नीक 
विवाह रावणके साथ करनेका विचार ऋर पुत्रीको लेकर रावणके 
पाप्त आया । रावण उत्त प्षमय चन्द्रह्मस्थ खड्की परिधि कर 
मुमेरु पेत पर जत्यालयोकी वन्‍्दना करने गया था। अतण्व 
रावणऊी भगिनीने रानां मय, उनझडी प्रश्नी, और उनके मंत्रियोंका 
आतिथ्य-सत्कार किया | 

(१५) फिर रावण जाकर सर्योसे मिला । चैत्यालय्म जाऋर 
पूनन की । पूननके जनन्तर जत्र रावण, मय आदि आकर बैंठे 
तय रावणकी दृष्टि मयकी पत्नी मन्दोदरी पर पड़ी । मन्दोदरी 
बड़ी रूपवती थी । मन्दोदरीको देखकर रावण मोद्ित हुआ । 
रावणकी मोद्दित जान मयने मंदोद्रीको राबणके सम्मुख डर्पन्थित 
कर प्रार्थना डी कि आप इसके पति द्वोना म्वीकार के । रादणने 
स्वीकार किया और उम्ती दिन रावणसे मन्दोदरीका विवाद हुआ । 

(१६) मन्दोदरी र बणकी अस्य राणियोंकी प्डरानी हुई । 
एक दिन रावण मेघबर पर्दत पर क्लीड़ा करने गया था बी छः 
हजार रानकन्याएँ मी क्रीडा कर रही थीं। रावण भी उनके साथ 
ऋ्रीडा करने लगा | उन कम्या्मोर्में और रावणमें परस्पर अनुराग 
उत्पक्ष हो गया । जततण्व उन चन्याओंकि साथ रावणने गन्धर्व 
विवाह शिया । यह देख उन कन्याओंके सथ जो सेवक आये ये 
इन्होंने उन कन्यारंके माता पितासे जन यह निवेदन किया तब 
-ये बड़े क्रोषित हुए और अपने सामन्‍्तोंकी रावणको पकइनेके 
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किये भेजा परंतु रावणने उन्हें मार भगाया तब वे रूप कई राणा 
मिल कर रावणपर चढ़ कर आये । यहद्द देख उन कन्याओोने 
रावणसे छिप मानेके लिये कह । तब रावणने कहा तुम मेरा बल 
नहीं जानती । में इन सबझो मार भगाऊँगा | यह कह विमान 
पर चढ़ और आकाश मार्मेमें गुद्ध क्या और मुझ॒य २ राजार्थो- 
को नागरपॉशमें बराध लिया | तब उन कन्याओंने रावणसे प्राथैना 
कर अपने गुरुननोंक्ो छुडाया। उन्होंने भी रावणको बड़ा बलवान 
योद्धा समझ अपनी २ कन्‍्याओरोंके साथ रावणका विवाह कर 
दिया | शवण उन छ हमार स्तरियेंके स्राथ स्वयप्रभनगर आया, 
बहा उसका बहुत सत्कार हुआ | 

(१४) कुम्मकर्णका विवाह कुम्मपुरके राजा मन्दोदरकी पुत्री 
तडित्माछासे हुआ । 

(१५) और विभीषणक ज्योतिप्रम नगरके राना विशुद्ध- 
कमकझ़ी पुत्री राजी व सरसीसे हुआ । मैन युराणकारीका कहना है 
कि कुम्मकर्ण जौर विमीषण बड़े घर्मात्मा और प्ठाचारी थे। तथा 
कुप्मकर्णको बहुन ही अर्प निद्रा थी | 


(१६) झुम्मकर्ण वैश्रवणके राज्यमें उत्पात मचाने लगा | 
तब वैश्वणने सुमालीके पाप्त दूत मेज कर कहलाया कि तुम अपने 
चीन्नोंको अन्यायसे रोको नहीं तो हुम्हांर छिये ठीक नहीं होगा। 
दुतके इस कथन पर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसे मारनेको 
तैयार हुआ परन्च विमीषणके मना करने पर उसने दृतको न 
जा ततनाते भार विकार दिया। वेश्रवणसे नग दूतने यह 


कं ही 
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समाचार कहें तब रावण व वैश्ववणका घुद सुर नामक पर्व॑र्त पर 
हुआ | उप्त युद्धमें रावणकी जय हुई। रावणने युदमें भिडिपाल 
नामक अख्तर विशेषके आधातसे चैश्नवणकी मूछित कर दिया था। 
जब वेश्रवण आरोग्य हुआ तब बह इतना अशक्त हो गया था 
कि वह स्वय कहने लगा कि लिप्त तरह पुष्प रद्दित वृक्ष किमी 
कामका नहीं उत्ती प्रकार बलरद्वित तामंतका द्वोना निरयक्र है! 
पर विचार कर उप्तने दीक्षा घारण की । वैश्रवणके पाप्त जो 
पुष्पक- विमान था उसे रावणने प्राप्त किया | इस प्रकार अपनी 
प्राचीन रानधानी रुकी दृस्‍्तगत कर किर विद्याघरोंकी दक्षिण 
श्रेणी विभय की | 

(१७) दक्षिण म्रेणी विनप कर मप रावण छौट रहा था 
तब राष्लेमें हरिपेग चक्र के बनवाये हुए मेंदिरोकी चदना चक्की 
और वहाँ ठदरा । दूपरे दिन एक मदौन्मत्त गनरानकों वशमें 
क्रिया जिप्का नाम अखकोबय-मण्डल रवखा | यहीं पर एक दुंतने 
बानर वर्शियों जोर इल्द्रेके मम नामक लोकपालके परस्पर युद्ध 
होनेके समाचार कहे तथा वाना चेशियोंकी सहायता प्रार्थना 
की । यह समाचार सुनने द्वी गवण विना क्िमीको लिये बानर- 
बंशी गाना सुवेरन और रक्षरमकी पह यताथे चल दिया यह देख 
सेनापति और सेना गी रावणरे पीछे चल दी | यम भरद्ा बलवान, 
था. उसने जपने राज्यमें एक नव्रडी नरक बनवा रखा था ] 
जिपनें वह शत्रुओं और अवराधियोंछे केद झूवा कर दुख दिया 
करता था । रावणने पहिले पहिल इयी नरझकों घ्वश किया 
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और उत्तसे सये-रज्ञ, रक्षरम तथा अन्य बन्दी जनोंझे छुट्टवाया। 
यह प्रमाचार सुनते ही थम विज्ञाल सेनाके साथ राबणसे लड़ने 
जाया । घवचोर युद्ध हुआ । अतमें राबणक्की जय हुई | यम 
अपने जमाई और स्वामी इन्द्रके पाप्त भाग गया। रावणने क्रिहि- 
कंघपुर सुर्यरमकी दिया | वानर वंशियोंक्री यही पुरानी रामधानी 
थो । भिमको इन्द्रने छीव किया या | रक्षरमकी किहिकम्पुरका 
रान दिया यमके द्वारा इन्द्रने नप्र रावणके प्माचार सुने तब 
इन्द्र गावणसे लडनेको डयूत हुआ । परन्तु मंत्रियोंने रावणके 
बढकी प्रशप्ता कर इन्द्रको इस थुद्धसे पराइ्टमुख किग्रा । इस्त 
प्रकार रावणका प्रभाव दिन प्रतिदिन बहता गया | यमझे नीत 
कर रावण अनेक रामाओंके साथ लंकरामें आये | सर्व पत्रा राव- 
णके पात्त आकर रावणकी प्रश॑क्षा करने लगी | 

(१८) एक दिन रावण राजा प्रवरकी पुत्री तन्दरीसे विवाह 
बरतेके लिये गया हुआ था। इस अवप्तरमें राना मेघरभका पुत्र 
खादूपण आकर रावणरी वहिन चन्द्रगखाको हर ले गया। खत्दूबण 
बलगात और चोदह महस् विद्याघरोंका स्वामी था! इसे प्रथछ 
समझ कुम्गकर्ण विभीषणने पीछा नहीं किया। रावण जब घर जाया 
और यद्द समाचार छुना तब क्रोधित हो ओर विना क्िमीकों सेस 
ढिये सादूउणरों मारने माने छगा । मंदोदरीमे उन्हें उप्त समय 
मना रिब्रा और क्म झि तम्द्वारी वढ्िन मर खरदृषण हर ले गया 
ऐसी जयम्धामें से मारनेसे चस्धनक्ला विधवा हो जडगी। 


सअफझाव "या गरदुयगका पीछा झरना उचित लठो | यह सम्मति 
राप्रण वाब सेणा 
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(१९) इपर बानर वेशियोंमें सर्येश्नके यहां बाडी और 
सुग्रीव नामक दो पुत्र तथा श्रीप्रमा नामझ कन्या उत्पत्र हुईं । 
सूयरन बाढीको राम देकर मुनि हो गये | याद्ी बडा बलवान, 
ओर घपरीत्मा था। इसे देवशाख्र गुहके सिवाय अन्यको प्रणाम 
न करनेकी प्रतिज्ञा थी। बलऊे कारण यह रावणरो भी कुछ नहीं 
समझमा था ' इसी हिये क्ुड होरर रावणने दुतके द्वारा बालीसे 
कडछाया कि तुम यातों मेरी आजा मानों, प्रमाण करो, और 
अपनी बह्दिन श्रीप्रमा मुझे दो अथवा युद करो। बाढीने प्रणाम 
करमे री बातके सिवाय अन्य सब स्वीकार जिया। परल्तु रावणने 
स्वीकार न कर बालीपर चढ़ाई की । बाली भी सुदके लिये 
डण्त हुआ परन्तु मन्त्रियोंमे उसे रोका। उप्त समय बालीने 
अपने य उदार निकृलि- मत्रिगण ! में आत्मइाथा नर्दी 
करता परन्तु में इस रावणको जी! इसकी सेनाकी बाये हाथक्री 
हयेलीसे चूर कर सकता हूँ परन्तु में विचार करता हूँ, क्किद्दम 
क्षणिऋर मीवनके लिये में निंदय कम क्यों करेँ: ! । मेरे मिद 
डाथोने भगवान जिनेन्द्रको धणाम किया, भंगवाव्‌ जिनेन्द्रडी पूरा 
की और दान कियां, ठेथां पृथ्वीकी रक्षा की, थे हाथ दुषोफो 
प्रणाम कसे कर सकते दे / जो द्वार्योडो भोडकर ढूसरोंगे मणाम 
करता दे वह तो. फिकर है-मुलाम है। उमा जीवन और 
क्षेदाय विस्थेक जै।/ बढ कह पर मालीने अपने छोदि माई 
सुझ्य वक्को राज्य देकर श्रीमगनचद्र मुनिके छा दीक्षा डी । ओर 
दिल्ठ तप करने लगे। सुग्रीवने रायणडी आजा मानना स्वीकार 
शिय और अपनी बढिनका रावणके साथ विवाह झिया । 


गि द््ट दूसरा भाग। 


(२०) रावणने विद्याघरोंकी सम्पूण सुंदर २ कन्धाओंके साथ 
विवाद किया। एक दिन रावण नित्यछोकझ नगरके राजा नित्यलोक 
मिनकी राणीका नाम श्रीदेवी था-की पुत्री रत्नावछीसे विचाह कर 
नव बधूको साथ ले पुष्पक विमान द्वारा जारह्या था | कैलाश पवेत पर 
आते द्वी निन मंदिर और वाली झुनिके प्रभावसे विमान आगे न 
चल स्का | वाली मुनि उत्त समय वहां तप कर रहे थे। रावणने 
विमान अटकनेका कारण अपने मंत्री मारीचसे पूंछा। मंत्रीने कहां 
अनुमान होता है कि यहां कोई स्राघु ध्यान कर रहे हैं ) अतएव 
यातो नीचे उता कर उनकी वंदना करो अथवा विमान छोट कर 
दूछरे मागेसे ले चलो | ठथ रावण नीचे उतरा | बाली सझुनिको 
देख कर रावणक़ो पूर्व शन्नुढ्ा स्मरण ही आईं और वाली सुनिरा- 
जकी निंदा करने लगा | तथा विद्यामलसे पर्वतक्रे नीचे बैठ पर्व- 
तकी उखाड़ना चाहा । पर्वत डगमगाने छगा | उप्त समय मुनि- 
रानने पर्वत परके जिन मंदिरोंकी रक्षाके बिचारसे अपनी काय 
ऋ्िकी कार्यमें परिणत करन] उचित समझ अपने पैरके अगुछको 
पर्वत पर धीरेसे दबाया । उनके अंग्ुठठ दबाने मात्रसे मो रावण 
पर्वेतको उखाड़ फेंकनेका विचार कर रहा था वह पर्ेतक्रे, भारते 
दवने रुगा । जले पट कर बाहर जानेकी दशामें हुईं, नेत्नोंसे 
आंसू गिरने लगे | तब रावणको र्री, मंत्री आदिने क्षमा प्रा्ना 
की निप्तसे मुनिरानने अपने अंगुष्ठको दीछा किया। फिर रावणने 
पर्दतके नीचेसे नित्रछ कर वाी मुनिकी क्तुति जौर अपराधक्षमादी) 
प्रायना की | उ्त समय भक्तिके वश हो रावणने अपनी भुनामेंसे 
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नस निकाल कर उप्तसे वीशा वाई | इस पटनाके पूर्वे समय 
तक रावण / रावण ने कहला कर दानव कहलाता था । परन्‍्त 
इस घटनामें परचतफ़े मारसे जब्र उसे रूदद करना पड़ा ते बह 
+दावण ” कदछाया । वाढी मुनिने सदयपि मिन मंदिर कैलाश 
परवेत तथा जीवोंकी रक्षारें दिये काय काडि द्वारा रावणसे कलाम 
अबकी रक्षा की थी तो भी यद्द कार्य मुत्ि धर्मके विरूद था | 
इप्लिये अपने गुरुसे आपने प्रायश्रित्त किया और घोर तप कर 
क्रेवक शान प्राप्त किया । 


(३१) इस समय रावणने जो स्तुठि गान क्रिया था 
उससे प्रसत दोकर घरपेन्द्र वहां आया और रावणसे कहा कि 
ख़ुति गाससे में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ इस लिये वर मेगो। राब- 
ने कहा कि मिनेन्द्र-मक्तिसे अधिक और कोई वस्तु नहीं नो 
मे मांग | घरणेंद्रमे कदा कि यह आपका कहना ठीक दे, 
मिनेन्द्र-भक्तिप्ते ही मतुण्य बड़े २ प्ांप्तारिक पद और परम्परा 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो भी हमारा मुम्हारा मिलन निरथेद 
से जावे; इसछिये अमोश् विजया नामक श्वक्ति में तुम्हें देता ई । 
चुम इसे ग्रहण करो । राबणने घरणद्रके द्वारा दी हुई शक्ति 
अहण की । भौर करीब ३ माप्त तक केलाश्य पर्वत पर रद्द | 

(२२) (%) क्लाझसे आकर रावण दिमविनयके दिये 
निकला ! प्पू्ण राप्षप्तेशी और वानरवंशी विद्याघरोंने रावणकी 
आधीनता स्वीकार की) (ख) फिर रावण रथनएरके स्वामी इन्द्रको 
विनय करने चला | पाताल लेशामें जाकर डेरा दिया। वहुकि 
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स्वामी खबूरपणने-जो राबणका बहिनोई था-रावणको रत्नोंका 
अंधे दिया और आधीनता स्वीकार कर अपनी सेना रावणकी 
सेवामें उपस्थित की । खरदूपणकी रावणने अपने ही समान 
सेनापति बनाया । खरदूपणकी सेनामें हिडम्ब, हेहिडंत, विकद, 
ख्लिमट, हय, माकोट, सुजट, टंक, किहिकन्धाधिपति, सुग्रीव, 
त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल, वसुम्दर, भादि अनेक रामा ये । 
रावणकी सेना एक हजार अक्षोहिणीसे भी कुछ अधिक हो 
गईं थी । 

(ग) खरदूपण पाताललंकाके चन्द्रोदर नामक विद्याघरके 
मर नाने पर वहांका अधिकारी बन गया था। और उसकी र्री 
अछ्ुराधाको निकाह दिया था। अनुराधा उस समय गणिगी 
भी | अतएव बड़े कटटोंसे बह बन २ भटकती फिरी और इसी 
प्रकारकी दुःखमय स्थितिमें उप्तने प्रछुति की। उसके पुत्र उत्पन्न 
हुआ | परन्नका नाम विराधित रखा गया । जब यह बड़ा हुआ 
तब अपने शत्रु खरद्रपणसे बदला लेनेका प्रयत्न करने लगा । 
परन्तु इसका कोई सद्ायक नहीं था। जहां जाता वहां इसका 
कोई सन्‍्मान नहीं करता । छाचार जिनेन्द्रके मंदिरोंकी वंदना 
करना तथा तटस्थ होकर आकाश मार्गससे एथ्वीके संग्रामादिको 
देख कर द्वी मनोविनोद करना इपने उचित समझा | 


(घ) पाताल लंकासे चल कर रावण विंध्याचल पर्देत परसे 
दोता हुआ नमेदाके तट पर आया | और वहां डेरा दिया । इसके 
डेरेसे कुछ ऊंचास पर माहिस्मठी नगरीका राना सहर्रस्मि 
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जलयन्त्रके द्वारा जरू बांध कर अपनी रानियों सहित क्रीडा कर 
रहा था | प्रातःकाल जब रावण निनेन्द्रकी पूमा करने छगा तब 
सह्तरस्मिके जलयंत्रेसे बंधा हुआ नल छूट गया और जल- 
प्रचाद् बड़े वेगसे रावणके स्थान पर जावा । रात्रणते मिनेम्द्रकी 
प्रतिमाकी मध्तक पर रख कर प्रहस्न रस्मिको पकइनेकी आज्ञा 
दी और आप फिर भिनेन्द्रड़ी पूजा करनेमें लग गया। आज्ञा 
पाकर कई रामा, सेना सहित सहस्तर॒स्मिक्रो पकड़ने गये | पहिले 
रावणकी सेमा आकाश मागैस्ते भायामयी शख्रात्नोके छारा युद्ध 
करती थी । परन्‍्ठु देववाणीके छार। देवोनि इसे अन्याय युद्ध कहा 
क्योंकि स्दलरस्मि मूमिगोचरी था और भूमि परसे झुद कर रद्दा 
था। तब रावणकी सेना लब्ित हो प्रथ्वी पर आई; दोनोंमें घोर 
युद्ध हुआ । सहस्तर॒स्पिकी सेना पहिले हटो परन्तु किर सहस- 
रस्मिके युडके छिये स्वयं उथत होने पर उप्तने राबणकी सेनाको 
हृदाया । रावणज्ञी सेना करीब १ योजद पीछे हट गई ! गद्द 
संवाद सुन रावण खये आया। और युद्ध कर सहलरस्मिको 
जीता पक | उच्त समय स्ध्या हो गई थी । राज्िमें सहस्रत्मि 
केंद रहा ।. प्तहसरस्मिके पिता शतबाहुने-मिन्होंने सुनि दीक्षा छे 
रही थी-जब सहस्रस्पिके केद होनेका दर्तात सुना तत्र स्वयं 
रावणके पास्त आये । रावणने छुनि दातबाहुकी बहुत अम्यर्थना 
की । शतबाहुने सहलरम्मिको छोडनेके लिये कहा | रावणने सहृ- 
माहमिएक्नी छोड़ कह हस़झे कम .क्ि से काप्रकी प्रहामग्रत्ाल्ले इन्ट्को 
जीढूँगा और किर हुम्ह्मग मेरो पत्नी मंदोदरीकी छोटी वहरिनकरे 
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साथ विवाह करा दूँगा ) परन्तु सहस्तरम्मिने कहा कि मुझे अब 
वैराम्य हो गया है इसलिये मे अब इन सासारिक कार्यो्मि प्रवृत्त 
नहीं दोना चाहता। यह कह कर अपने पिता भुनि शतब्ाहुसे 
दीक्षा ली और अपने मित्र अयोध्याके स्वामी अरण्यके पांप्त दीक्षा 
ग्रदणके समाचार भेजे। अरण्यने भी सहस्त्ररस्मिके दीक्षा ग्रहणके 


समाचाः सुन दीक्षा ली क्‍योंकि दोनों मित्रोमें एक साथ दीक्षा 
लेनेकी प्रतिज्ञा थी । 


(ड) यहासे रावण फिर आगे उत्तर दिशाकी ओर बढ़ा । 
भार्ममे सम्पूर्ण रानाओंकी वश करता, चलता था । सिने मेंदिर 
घनवाता था । जीर्णोद्धार करता था | हिस्ऊोंको दण्ड देता था | 
दरिद्वियोंक्ों दान देता और भेनियेसे प्रेम करता था। (च) मार्गेमें 
राभपुर नामक नगर मिला | चढ़ीका राजा मरूत यज्ञ कर रहा 
था ! देवर्पि नारद आकाश मार्गेसे भा रहे थे | उन्होंने राजपुरमें 
विशेष चहल पहल देखी । नारदका स्वभाव ऊौलूडली था। वे 
शथ्वी पर उतरे । नत्र उन्होंने देखा कि राना यज्ञ कर रहा है 
ओर उसमें पशुओंक्ा हवन कर रहा है तब्र नारठने राजासे यज्ञ 
न करनेके लिये कहा | इस पर रामाने कद्दा कि हम कुछ नहीं 
समझते । हमारे यज्ञाचार्य सम्ब्तसे आप घार्मिक चचों करो। 
तब नारद और सम्पतमें विवाद हुआ । जब सम्बर्त नारदक्ो न 
जीत सम तब कई यशझर्ता बाह्मणोके साथ नारद पर आक्रमण 
करने लगा | नारदने भी अपने शारीरिक अंगों द्वारा उनके प्रहा- 
रॉक़ों बचाया और स्वयं प्रहार किया। परन्तु प्रहार करनेवाले 
अधिक थे इसलिये नारदके प्राण संकटमें आ पडे | इधर रावणका 
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दूत राजपुरके रानाके पाप्त आया था, उप्तने जत्र यह हाल देखा 
तब बह दीड़ा हुआ रावणके पास गया। और नसारदकों यज्ञक- 
चौभों द्वारा दुःख पहुंचानेके समावार कहे । रावणने अपने कई 
सामन्तोंको नारदकी रक्षेके लिये भेना। और स्वयं भी तेन 
बाहनों पर चढ़ कर वहां पहुंचा | नारदको उनसे बचाया और 
यज्ञकर्ताओंकों बहुत पीटने छगा | यज्ञकर्ता, रावणसे विनय अनु 
लय करने छगे और आगेसे ऐसा न करनेफी प्रतिज्ञा की । तब 
नारदने रावणफ़ों स्रमझा कर यज्ञहर्ताओंकोी छुड़ाया। रामापुर 
नरेशने भी रावणकी स्तुति कर आधीनता स्वीकार की और भपनी 
पुत्री कनकप्रमाका रावणसे विद्राह क्रिया | रावण वहां एक वर्ष 
तक रहा । कपकप्रभासे रृतचित्रा नामक पुत्रीका जन्‍म हुमा | 
(छ) राबणक्रो इसी बीचमें इतना समय छूग गया कि छत- 
चित्रा विवाह योग्य हो गई थी । इसलिये रावणने मंत्रियोंसे 
सलाह ली कि छृतचित्राका विवाह किसके साथ करना उच्तित 
है। क्योंकि इन्द्रके साथ ग्रद करनेमें मीतनेका 'इछ निम्रय 
नहीं भतएवं कृतचित्राक्रा विवाह फर डालना उचित है | 
तब मथुरके नरेश इरिवाहनने अपने पुत्र मधुको बुछा कर 
रावणकों दिखलाया। गधु विहानू , रूपवाने, चहर भर 
विनयी था । रावणका भक्त था । रावणने उसे पस्तंद किया । मंत्रि- 
योनि भी उसीके लिये सम्मंति दी ! अतएव रावणने रृतचित्राफ्ा 
विवाद मधुके स्राथ कर दिया । मघुझो अधरेन्दके दावा विशूलर 
रत्वकी ग्राप्ति भी हुईं थी | क्योंकि जसुरेन्द्र और मधु दोर्नों पूर्व 


न दूसरा भाग। 


जन्मके मित्र थे । असुरेंद्र पूर्वेशन्ममें दरिद्री था और मधु राना 
था । मधुके भीचने दरिद्रमित्रकों घन घान्यादि स्तामग्रीसे पृ कर 
अपने समान बना लिया था। पूर्व नन्मकी इस कृपाके अदलेगें 
असुररदने मधुकों त्रिशलरत्न दिया था । (न) रृतचित्राका विवाह 
कर रावण सेना प्द्धित आगे बटा । और केछाश पर्वेतके निकट 
पहुंचा | गंगाके तटपर डेगा डाला । यहां तक आनेमें रावणडो 
१९ वर्षका समय लगा | यहींसे इन्द्रमे युछ करना था। क्योंकि 
इन्‍्द्का नलदँँवर नामक छोकपाल इसी स्थानके समीप उलूधि- 
पुरमें रहता था | श्र ले फ़पालमे रावणड्ला आना सुना तथ्र उप्तने 
इन्द्रको दू्तों द्वारा पत्र मेमा | इन्द्र पाण्दुक वेनके चेत्याल्योक्री 
वेदनाको जा रद्द था | नव्दूँवरके दूत उसे मार्गड्रीमें मिल गये । 
इन्द्रने उत्तर दिया कि तुम नगरकी रक्षा करो | में बहुत शीघ्र 
दर्शन करके छोटता हू । तथ नलदूँवरने नगरके आप्तपास्त सी 
योनन ऊँचा और तीन योनन थीड़ा वम्रशाल नामक कोट बन- 
वाया । इप्तक़ी वुर्म सर्पाकृृतिकी थीं। इसमेंसे जग्निके फुछिन्ले 
निकलते थे । एक योजममें ऐसे यन्त्र बना दिये थे जो मनुष्यों- 
को जीता द्वी निगल जाते थे । रावण मन्त्रियों सद्दित इस यन्त्र 
रचनाओं तोड़नेके विचारमें लगा | इधर नलदूँवरकी ख्रो रावण पर 
आप्तक्त थी | उसने रावणके पाप्त अपनी दूती भेनी | रावणने 
पहिले तो दूतीको यह दुष्कृत्य करनेके, लिये अस्वीक्रार किया। 
परन्ठु विभीषण भादि मन्त्रियोंने कहा कि राभा छलकपट करके 
भी अपनी काये सिद्धि करते हैं। अतएव नरूदूँवरकी स््रीक्रो यहां 
बुला छो । वह आप पर जआमक्त हैं। अतएवं नगराविनयक्वा मार्ग 
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आपको सम्भव द्वे कि बह बतला दे | रावणने यद्दी उपाय किया | 
और उसकी सखीसे कहा कि तुग्हारा कहना हमें स्वीकार है । 
उसे यहां ले आओ | उपारम्भा (नरूदूँवरकी स्त्री) रावणके पाप्त 
आई और सम्मोग करनेकी इच्छा प्रगट की । रावणने कहा कि 
मेरी इच्छा उर्ूधिपुर नगरमें तुम्हारे स्राथ रमनेकी है | अतएव 
नगरके कोटको नष्ट फरनेका उपाय बताओ ) तब उसने शआप्ताल 
नामक विद्या दी | मोर नानाप्रजारके दिव्यात्न दिये, निनके 
छ्वारा रावणने उच्त रचनाको नष्ट किया। नल्दूँगर रावणको नगर 
जीतते देख युद्धेफ श्यि सन्‍्मुख हुआ । दोनों भोर्से युद्ध हुआ 
पर विभोपण्णने उसे पकड़ लिया । रावणने नलदूँवरकी ख्रो उपा- 
रममाको बहुत समझा कर दुष्दत्यसे परांगमुख किग्रा । उध्की 
बात भुप्त रझखी । नलदूबर अपनी सत्रोफी कुचेष्ठाओओ नहीं भान 
सका । नल्‍ूदूँवरने रावणको भाधीनपा स्वीकार की ! रावणने उसे 
छोड़ दिया। यहां रावणके कव्कमें सुदर्शशचक्र-रत्न उत्पन्न हुआ। 
(झ) इस्त तरह - न्दूँवरकी जीत रावण 'जागे बढ़ा और वैताब्य 
प्रवेतके समीय डेरा डाला । इन्द्रने सावणकों समीप आते देख 
पितासे कद्दा कि मैंने कई वार रावणरों नष्ट कर डालनेका विचार 
किया परन्तु आप मनादी करते रहे, भव शत्रु मबल द्वो गया है । 
अब क्या उपाय करना चाहिये ? इन्द्रके पिता सहस्त्रारने कहा 
कि तुम शीघध्ता मत करो, मंत्रियोंसे सम्मति मिला छो | दमारी 
समझसे रावण प्रबल है उससे शुद्ध करना उचित नहीं ) उसे 
मिल लेगा दी ठीक है और अपनी रूपवती कृम्याकह्ा भी उसम्तके 
साथ पाणि अहृण करना ठीक है। इस पर इन्द्र क्रीय उत्पन्न 
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हुआ । उसने पिताके वचन तिरस्कार करते हुए कहा कि सेग्रा- 
मर्मे प्राण देना डचित है परन्तु झिस्तीके आगे नम्न द्वोगा उचित 
नहीं । यद्यपि हम दोनों विद्याघर होनेके नाते बराबर हैं परन्तु 
विद्या, बुद्धि और चलमें हम रावणसे अधिक हैं | ऐप्ता कह कर 
जायुषशालामें जा युद्धती हैयारी फरने लगा | रावण और इल्द्रमे 
घोर युद्ध हुआ। अत्मे इन्द्रको रावणने पकड़ा | तम्र इन्द्रके पिताने 
रावणसे मिऊ कर इन्द्रड्ों छुड़ाया | इस पर इन्द्र बहु उदाम हुआ 
ओर उसे बेशग्य उत्पन्न हो गया | इतनेमें वहां चारण मुनि 
आये । उनसे इन्द्रने दीक्षा घारण की | (भ) इप्त प्रकार इन्द्रको 
जीत कर रावण चेत्यालयोंकरी वंदनाके लिये गया। मार्गम अनंत- 
बीये केवलीकी गंधकुटी देख वहां केवलो भगवानके दरशनार्थ रावण 
गया | कुम्मकर्णें, विभीषण आदि भी साथमें थे। कुम्मकणने 
घमका विशेष व्याख्यान सुननेकी निज्ञाप्ता प्रगट की | रावणादिने 
उपदेश सुना तत्न धर्मरथ मुनिने रावणसे कुछ पतिज्ञा लेनेके लिये 
कहा | तम्न रावणने यह प्रतिज्ञा ली कि अब्र तक फोई पर री 
मुझे न चाहेगी, में उप्तके स्ताथ संभोग नहीं करूंगा। कुम्मऋणने 
निनेन्द्रका अभिषेक प्रति दिन करने तथा सुनिर्मोके आहारका 
समय टल जाने पर जाहार करनेकी प्रतिज्ञा ली | विभीषण और 
+हनुमानने श्रावकफे खत घारण किये | 

(२३) रावणके १८००० रानियां थीं | रावण प्रतिनारा- 


यण थे | और इनका जन्म भगवान्‌ सुनिमुब्न॒तनाथक्ो मोक्ष द्वो 
जानेके बाद हुआ था | 


प्राचीन जैन इतिहास ॥ ७७ 
पाठ २४. 
नारद (१) 


एक बह्मरुचि नामक ब्राह्मण था। उम्तकी र्त्रीका नाम 
हर्मी था। वह ब्राह्मण तापसी हो गया । और चनमें जाकर 
कन्द-फल फलादिसे उदर निर्योह्ल कर्ता हुआ रहने छगा। 
उप्तकी सत्री उसके साथ रहती थी। वहां उसे गर्भ रहा | एक 
समय कुछ मुनि वहीं जाये। त्तापमी बरह्मरुति अपनी स्वीकेः 
साथ उनके पाप्त गया । खत्रीको गर्भिणी देख सुख्य मुक्तिमने 
तापत्ीसे कह कि भाई ! नत्र तूने समारकों छोड़ बनमें रहना 
स्वीकार किया डै फिर कामादिका सेवन क्यों करता है ? भुनिके 
उपदेशसे उस्ते मुन्थित स्वीकार किया । सत्रीमे भी आावकके बम 
छिये और बनमें ही गहने छगी। दें मास्त पुत्र प्रसव जया । 
पुत्र कक्षणोंवे घर्मात्मा और थुण्यात्या ग्रतीत होता था। 
कुर्मीने विचार क्रिया कि जीवेंका इष्ठानिप्ट कर्मोधीन है। माताक्ी 
गोदमें रहते भी एश्न मरणको प्राप्त हो भाया क्ते हैं तो यदि मे 
इस पृन्नके साथ भी रहू तो भी कुछ लाभ नहीं | जो कुछ इपके 
भाग्यमें होना द्ोगा वह द्वोटा यद्द विचार कर पुतरको धनमें छोड़ 
अद्लोकनगरमें आइर इन्द्रमालिनी नामझ आयिकासे दीक्षा को | 
इधर उप्त प्रत्चको जम्म नामक देव उठा कर ले गया | और 
झप्तका छालन पालन कर विशा पढ़ाई । बह बड़ा विढान हुआ | 
उसे युवा अवस्थामें दी आकाश मिनी दिया सिद्द हुईं। और 
उसने सुछस्के शत घारण दिये। परन्‍छठु उप्तका सगाय न तो 
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अधि वैशग्यमय था और न गुद्स्थाउम्थाका द्वी श्रेगी था। 
महाश्वीलवात्‌ था | कौतदली था ! कलहप्रिय था। गानेक्ा बहुत 
बड़ा शौऱीन था। इसका राजा महारानार्भो पर बहुत प्रभाव 
पड़ता था | पुरुष स्त्रियोर्में बहुत इप्तका सनमान था।- सदा 
आकाशमार्ममें भ्रमण किया करता था। लोग इसे देव कहकर 
पुकारते थे । इसका दूसरा नाम नारद था। इनकी गणना १६९१ 
गद्दा पुरपोर्मे है । ये मोक्षणामी है। पर इत्त पर्यायसे नरक गये 
है क्योकि यह फल्द्प्रिय थे | स्थान २ पर इनके सम्पन्धर्मे नो 
यरणणन भाया है उप्तसे पाठक इनके स्वमावक्रा परिचप्र पासव्िंगे | 





पक २५. 


हनुमान । 

(१) विनयार्: पर्वतक़ी दक्षिण श्रेणीमें आदित्यपुर नामझु 
गगर था । बहाके रानाका नामप्र प्रकट था | उनकी राणी केत्ु- 
मती थी । राना प्रह्ाद जनी और राणी केतुमती नाम्तिक्न थो | 
इनके परत्रका नाग पवनअ्ञय था। पवनअयका दूधरा नाम वाउु- 
कुमार भी था। 

(९२) पवनअयके साथ महें ठपुरके रामा महे द्रव? अपनी 
पुत्री अज्नीफा विवाट करने विचार जिया। राजा महेन्द्र 
कैलाश पर्यत पर आये | प्रहाद भी उन्हें वहा आ पिले. सब 
राजा महेन्द्रने अपने विचार प्रगट फ़िय्रे । राजा प्रदादन » उनके 
कथनको स्वीकार किया । ज्योतिषियोंने तीन दिनके था” हा मान 
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संरोग्ररके तट पर पवनेजय और थज्ञनाके विचाहका मुहजे दिया 

,.. (३) पवनअ्यने जब अपने विवाडका प्माचार झुना तब 
'उन्हें अअनाक़ों देखनेकी प्रन्‍छ इच्छा हुईं । अपनी इच्छा उन्होंते 
प्रदत्त नामक मित्र्से प्रगट की । अञ्ञना बड़ी विंदुपी, रूपबान्‌ 
ओर चिन्नकला-प्रवीण नारी थी | पवयञ्य और प्रहस्त विमानों- 
डाय अननाको देखनेके लिये गये ? अनना उस समय अपनी 
दाप्तियोंके साथ महलूके झरोखोंमें बैठी हुईं थी । इसके रूपको 
देखकर पदनंमय सन्तष्ट हुआ | उत्त ध्रभय दाप्ती वप्तत-तिलकाने 
पवतेनयके साथ पाणिप्र्ण होनेके कार्ण जेननाके भाग्यकरो 
सराहा । परन्व दूसरी दासीको पत्रतेमयकी प्रद्चत्ता अच्छी नहीं 
» मी ! उप्तने कहा कि पवनंनय अयोग्य वर दे । यदि विद्युत्मम- 
कुमारसे सम्बन्ध होत्ता तो उचित था पवनंनयको दामीके इन 
वचनोसि क्रोध उत्पन्न दो जाया. ओर वह दग्सी तथा जेननाको 
मारनेका विचार करने लगा. परन्तु प्रद्स्‍्त मित्रके अनुरोधसे 
उसने अपने क्रोपका सेवरण किया जोर टेरे पर जाकर अपने 
जयरफ्ो जानेके लिये उछत हुआ तर 'पता भौर इबछुरने बहुत 
रोका । अतर-यद निश्चय कर कि विवाह बरके जननाको छोड़ 
दूगा-बढ़ीं टहर गया । 

(०) सानमरोबर पर विवाह हुआ । प्ररक्षय अपने निश्च- 
ये अमुमार जजनासे सम्बंध महीं रखता था । अँभना पतिक्ी 
जधगदाबाये पदा दुखी रहती थी दढ्द मद्दा सती और अतिद्ता 
थी. दंग दु,लके कारण यहां तक झक्ति हीव हो गई थीकि 
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अपने पतिका चित्र बनाते समय भी वह छेखनीको स्थिर नहीं 
रख सकती थी । ' 

(५) कितने ही वर्षोके बाद एक वार रावणने बरुणसे युद्ध 
| ठान खखा था | और वरुणके पुत्रने खर-दृषणकों पकड़ लिया 
था। इस कारण रावणने अपने कई आधीन रामार्थोक्ों प्द्यायतार्थ 
बुलाया था । ०तः प्रत्दाद नानेक्री उच्चत हुए । परन्तु पवर्ननयने 
पितासे कह्दा कि मेरे होते हुए आपको माना उचित नहीं। 
विशेष अनुरोधसे पिताकी आज्ञा प्राप्त कर पवनंनय रावणशी 
सहायता चले | उप्त समय पतिके दशनाथे अनना द्वार पर आई। 
इस्त पर पवनेनय बहुत क्रुड हुआ | पवर्ननय सेनाके सद्ित चले 
ओऔर मानपरोयर पर डेरा डाला । वहाँ चकत्रीको चक्रवाके वियो-_ 
गसे दुःखी देख उन्हें अननाके दुःखक्ा भान हुआ और अब वे . 
अमनासे मिलनेके लिए विकर होने लगे । परन्तु पितासे विदा 
हो कर आये थे इप्तसे क्िप्त प्रकार घर लीटना, इप्त पर विचार 
करने छगे भित्र प्रहस्तसे प्म्मधि ली। अंतर्में चहाना करके 
जानेका निश्चय किया । 

» , (३) तदनुमार मुद्दर नामक सेनापतिको सेनाका मार देकर 
दोनों मित्र चेत्यालर्योक्री वंदनाके बहाने अपने घर जाये । चहां 
अनना और पवनंमयका सेयोग हुआ | भ्रात-काल जत्र पवर्ननय 
जाने लगे तब अननाने गर्भकी जाशेकरा प्रगट की और माता 
विठासे झपने आनेके समाचारोंकों ऋदनेके लिये पवर्ननयसे अनु- 
रोध किया ! पर पवर्ननय दैसा करना उबित न समझ अपना 
कंकण और मुद्रिका लननाको दे बीमघ आनेका वचन दे कर चले गये। 
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प्राचीन जैन इतिहास ।... ८३ 
“ (७) अंननाहो यर्म रहा । पयनंभयकों माताने अनना पर 
व्यमिचारका दोष लगाया। और क्रूर नामक कर्मेचारीके स्ताथ 
अननाको उप्तके पिताके नगरके समीव बनमें छुड़ा दिया। 

(८) अमना विताके यहां गई परन्तु'डपकी ऐप्ली स्थिति 
देख पिताने भी दुराचारिणी समझ अपने नगरसे निक्रझचा दी । 
दुधरे रिश्तेदारोंने भी उसे जाश्रय नहीं दिया | तब मएनी सख्ती 
वप्तेत्मालके साथ बनमें चली गईं ! 

(९) वन भहा-म्यका था। किप्ती गुफार्मे रहमेका विचार 
कर दोनों एक गुफ़ामें पहुंची। उसमें एक चारण ऋद्धिवारी 
मुनिके दर्शन हुए। वोनोंने बेदगा कर अजननाके कर्मोड़ा वृत्तांत 

: पूछा | मुनिमे सब उत्तान्त कद धीरम बेबाया और आकाश 
सागसे चले गये । दोनों बाल! वहां रहने लगीं। एक रात्रिको 
“वहां सिंह जाया । ब्तन्तमाला प्त० शस्त्र थी। उप्ते अश्ननाके 
रक्षकका फार्य किया; परन्तु भयभीत दोनों थीं। यद देख अपनी 
खत्रीफे जनुरोपसे उप्त गुफाके रक्षक एक गन्धर्व देवने अछापद॒का 
रूप घारण कर सिंदकों भगाया और इन दोनोंका भय दूर किया 

(१०) उस शुफार्मे दोनों बालाएँ मुनिम्ुत्॒तनाथकी मतिमा 
विराममानकर उसकी मक्ति करने रूीं । उसी शुफार्मे अम्जनाकी 
म्रसूति हुईं । बालकके जन्‍्मसे अँधेरी शुफ्प प्रकाशित द्वो गईं। 
बालक बड़ा शुभ लक्षणवाठ्ा था| उसे देखनेसे अअ्ननाको परम 
सन्तोष हुआ | अअझनाके पृत्रका जन्‍म चैत्र छुदी ८ (अछमी) को 
अड्रामिके समय हुआ | 


- (३) तदनुभार मुद्वर नामऊ सेनापतिको , 
दोनों मित्र चेत्यालर्योकी वंदनाक़े बद्दाने अपने , 
अगना और पवनंनयका संयोग हुआ | प्रात.काल ;,, 
जाने हंगे तब अननाने गर्मकी भाशेका प्रगट ३, -« 
. वितासे अपने जानेके समाचारोंकों कहनेके लिये 
रोध किया | पर पवनंजय वैसा करना उधितन “४ 
कंकण और मुद्रिकारभनाको दे शीघ्र आनेका वचन 


जैन इतिहास ।.. <रे 
(१३) इधर हनुमानके पिता पवर्नजयने 
ने रबणकी शरणमें छाये | इस पर 

नर पर जाये तब मातापितादिका अ| 


न बरुणकोी जीता 
र युद्ध समाप्त होने पर 
मिवादन किया । 


८र्‌ दुसग भाग। 


हु 


(११) दूसरे दिन जाकाशमार्गसे एक विमान जाते देख 
इन्हें फिर भय हुमा | अञ्ना भयके कारण रुदन करने ढगी। 
एक अचलाकी आक्रन्दन ध्वनि सुन विमानवालोनि विमान नीचे 
उतारा | और उस्त युफा्में आकर बड़ी नग्रतासे हर वृत्तान्त 
पूछा । थे हनुरद्ध दीपके स्वामी राजा प्रतिष्र्य थे जो कि अझष- 
नाके मामा थे | जब उन्होंने अपना वृत्तान्त प्रगट व्या तब 
अज्जनाकी परम हर्ष हुआ। अअनाका दुखमय वृत्तान्त सुन प्रति- 
सूसेने उन्हें अपने घरपर चलनेक़े लिये कहा। सक्षना भौर 
उम्तकी सखी दोनों प्रतित्यंफे विमानपर आारूद़ हो चलीं | 


(११) मार्गमें मजना अपने पुत्रको खिला रही थी कि 
उसके दस्तसे बालक छूट पड़ा और नीचे ज्मीमपर आागिरा। 
सत्र विलाप करने लगे । अक्ना विकल दो गई। फिर विमान 
नीचे उतारा गया | और बालकको देखा तो एक पर्वत पर बालक 
पड़ा हुआ हस्त रद्दा है । घालकैफे आघातसे पर्वेतफे खण्ड २ ह्दो 
गये थे । क्योंकि यह चरमशरीरी था और कामदेव था | बालक- 
का 'यह प्रताप देख सब प्रप्तन्न हुए और इसे भावी सिद 
समझ कर प्रतिसूरभने सह-कुटुम्ब तीन अदक्षिणा दे नमर्कार किया। 
बहांसे बालकको उठा विमानके द्वारा इनुरूड द्वीप पहुंचे | वहां 
बहुत उत्सव किया गया। और पर्देत पर गिरने तथा परतके खण्ड 
करनेके कारण बालकका नाम आशिक रबुख़ा । और हचरूह 


क्षेत्रमें आनेके कारण दूसरा नाम हनुमान भी रखा। इप्त प्रड्नर 
हनुप्त ॥नका जन्‍म हुआ व 
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हे (३) इधर इनुमानक्रे पिता पदर्ननसने बहणकों जीता 
छीर उसे रागणकों झरणमें लाये | इस पर झुद समाप्त होने पर 
जब परनजय घर पर आये तत्र मात्ापितादिका अभिवादन किया ! 
मित्रकी अअ्नाके महलोंगें मेमा | परन्तु वहां कब्र उसे न देखा 
सब्र इधर उघर तरादय कर दोनों मित्र राजा महेन्द्रके यहां गये । 
चढ़ाँ भी ज्व न पाई तब बनमें गये और द्वाथी व दस्थाभूषणका 
ज्याग कर वियोगी योगीका रूप घारण किया णीर अपना समा- 
शार मित्रके द्वारा विताक्े पास मेना 

(१४) पिता, श्वसुर, मामा आदि कुटम्बी पवनञ्ञयके पाप्त' 
आये । माता पिताने स्मझाया पर ॒प्‌नेनय मे माने ) तब मामा 
अतिसूर्यने जय अद़्नाऊे समाचार कहें तर उनका चित्त शान्त 
हुआ । और सदकुटस्म हमुरूद द्वीप गये | वहांसे अन्य सब के 
खाये | पचनकब, हनुमान, अज़्ना वर्दी रहे | 

(१५) इधर वरुणने फिर रायणके विरुद्ध शिर डठाया। 
अतः रावणने अपने आधीनस्थ राभाओंका स्मरण फिर क्िया। 
स्तब भ्रत्िसूस और पवनस्य, हनुमानकों राज्य दे सुडमें मानेको 
"ऊयार हुए । परन्तु इनुमानने वैश्चा न काने दिया ओर न्यये 
झुदर्म गया | रावणने इसका बहुत सत्कार ऊिया । शुद्ध अत 
चीरता दिखाई । झत्रुके इन्नोंको वन्‍्दी किया। गुद्द प्तमाप्त होनेके 
आद राबणने अपनी नहिन चच्द्रनखाकी पुत्री अनह्कुछुमाके साथ 
इनुमानका विवाट किया | और कणकुण्डलपुरका राज्य रिया | 

(१६) क्हिकेएरके रामा नलकी पुत्री दरमाझतीके साथ 
सी हनुमानका विवाद हुआ। यहाँ एक इनार खियोड्ि भाव 
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हनुपानने विवाह किया । यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि 
पु्वकालमें कन्यार्भोका विवाह पूण युवावस्थामें हुआ करता था | 
वर्तमान कालके समान जनोघ बालिकाएं नहीं व्याही जाती थीं) 
जहां २ विवाहका श्रस॒द्भ आया है पुराणकारोनि कन्याअंकि यौव- 
नकी प्रशप्तार्मे बहुत कुछ लिखा है। साथमें पदिलेकी कन्याएँ 
प्रायः सपने पतिको स्वयं चुनतों थीं। इसके लिये यातो स्वयं» 
वर किया जाता था या चित्रका उपयोग होता था। राजा 
सुग्रीवकी पुत्री पद्मरामाकों भव कई रान-झूमारोंके चित्र 
दिखलाये गये तब यह हनुमानके चित्रकों देख कर उनके साथ: 
विवाह कानेफ़ो स्वीछत हुई । इसी ताह प्रकागराक्ा चित्र हलु- 
मानने देख कर विवाह करना स्वीकार किया। 

(१७) इन्द्रके साथ युद्में भी हनुमान राबणके साथ थे 

(१८) जब दिखिनय कर रावण लौट रहा था तब दनुमा- 
नने मनंतवीये श्रुत केवलीके पाप्तसे श्रावकफे दत्त लिये । 

(नोट) हनुमानका इससे आगेका वण्णन प्रप्तंगानुप्तार दियऱ 
जायगा । 


प्राठ २६, 
रामचन्द्र-लध्मण । 
( जाठवें बलदेव और नारायण ) तथा उनके साथी भन्‍्य 
प्रस्तिद पुरुष:--- 
(१) मद्वारान दशरथ राना ऋरण्यफे (एम ये | जब राजा 
अएप्यने पुत्र झनेतवीयके साथ दीक्षा ली तब" राज्य-भार दुशर- 
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अको दिया । दशरभने दर्भत्थल्के राजा कौशलकी पुत्री फीशर्या 
और कमलझकुल नगरके राना सुबंधुको पुत्री सुमित्रा और महा- 
राज नामक राजाकी पुत्री सुप्रमासे विवाह किया 7 
- (२) दशरथ बड़े धर्मात्मा थे | उन्होंने अपनी माताके बन- 
चाये मंविरोंका जीर्णोडार कराया । दशरथकों सम्यग्दशन हो गया 
था ; दशरथने नवीन मंदिर मी बहुठसे मनवाये थे | 
(३) एक दिन नारदने आकर दशर्थसे कहा कि रायणसे 
क्िप्ती निमित्तज्ञानीने कहा है कि दशरथ जौर जनककी संतानके 
डारा राबणका मरण ढोया | इस्त पर विभीवणने आप दोनोंको 
€ दशरथ और जनकको ) मारनेका प्रण किया दे | इस्त पर इन 
दोनों -रानाओंको नारदने राज्यसे निकल आनेकी सलाद दी मौर 
सत्रियोने अपने २ रानाओकि पुतले इस प्रकारके बनवाये नो इन्हीफि 
रूप-रंगके थे । तथा उनमें शारीरिक कोमछता थीः और छृतिम 
शक्त भी था | उन पुतलेंकों महलोंमें रख कर यह प्रसिद कर 
दिया कि मदारान बीमार हैं । रावणके दूत रामाओंकी बीमारीका 
चूतांत के कर विभिषणके पाध्त आये | विभीवणने आकर दोनों 
चुतलोका प्लिर काठ पमुद्र्में डाठा | जीर रावणके मारे जानेके 
सयसे निश्चिन्त हो यया। परन्तु पीछे इस घोर यापका विचार 
कर पश्मात्ताप किया और आगेसे ऐसा कुकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा की | 
(४) दशरथ जीर जनक घृमते २ कौतुकमेंगल नगर 
पहुंचे । वहकि. रामा शुभगति और रानी. श्इश्रीकी 
चुन्री केकयीका स्वयंवर हो रहा था | केंकयी बड़ी विदुपी 
ऋम्या थी। नाव्यशात्र, युदयासत्र, “ सज्ञीतशात्र, पह़दर्शन 


दर देसरा भाग । 


* 


ओर व्याकरणमें निषुण थी ये दोनों राजा भी स्वयंवरमें एक 
ओर जाकर खड़े दो गये | फैकयीने लक्षणोंसे दशरथको किसी 
बड़े कुछका और प्रतापी समझ उनके गलेमें बरमाला डाली । 
इप्त पर अन्य कई उपस्थित रानकुमार बड़े अप्रस्तन्न हुए। और 
मुझ करनेको सैयार हुए । इनमें हेमप्रभ मुख्य था। दशरथने 
युद्ध किया । केकयीने उनके रथके सारथीपनेका कार्य किया । 
केकयीने इस चतुरतासे सारथीका कार्य किया कि एक मात्र दश- 
रथने दज़ारों योदाओंको जीता। कैकयीके इस कार्यसे प्रप्तत्न हो 
दशरथने उसे वर मांगनेके लिये कहा | कैकयीने कहा कि वर 
इयकता पड़नेपर इस वरका उपयोग करूंगी | दश्रथने स्वीकार 
किया । हु 


(५ ) रावणहारा आईं हुई विपत्ति दूर होनानेपर दशरथ- 
राज्यमें था गये । यहाँ रामचन्दका जन्म कोशल्याके गर्भसे हुभा। 
गर्भके समय फोशल्याकों चार स्वम्न आये | पहिले स्वप्ममें ऐरावल 
हाथी देखा । दूप्तरे स्वप्नमें फेशरीसिह, तीछरे और चौथेमें क्रमश: 
सूर्य और पूर्ण चन्द्र देखे । इन घ्वप्नोके फलके लिये रानी पतिके 
पास्त गई । पतिने कहा क्लि इन स्वप्नोंपरसे विदित द्वोता है कि 
जुग्ह्ारी कुक्षिसे मोक्षयामी, परमबलवान्‌ पत्र उत्पन्न होगा | राम- 
चन्द्रके जन्‍म समय चहुत बड़ा उत्सव मनाया गया | 

६) सुमित्राके गरमसे रक्ष्मण उत्पन्न हुए | इनके गर्ममें 
जाते समय सुमित्राने भी उत्झ्ट स्वप्न देखे थे । मित्त दिन दुशच- 
स्थके घर लद्मणका जन्म हुआ उसी दिन रावणके घर सजुव 
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घटनाएँ हुईं । | ६ 
(७) फिर कैकयीसे भरत और सप्रमासे झत्नष्न उत्पल 

हुए । | 
(८) जब ये ब्यरों दुत्न बड़े हुए तभ इन्हें पहनेके लिये भुरुू 

को सॉपा । इनका-बाणविद्यका गुरु आरिनामक एक बाह्मण था । 





पाट २७. 
सीताके पर्वज, सीताका जन्म और 
रामल्थ्मणादिका विवाह | 
(१) भगवान्‌ मुनिश्ुुव्॒तनाथरे पुत्र रानासुब॒तने बहुत समय 
तक राज्य किया । फिर अपने पुत्र दत्तको राज्य दे कर दीक्षा 
ली और मोक्ष गये । 

(२) दत्तकरा पुत्र एछावर्थन, एलावर्धवका ओ्रीवर्धद, ओ्रीवर्धेनके 
श्रीवृक्ष, श्रीक्षके सञयन्त, -सअयन्तके कुणिमा, कुणिमाके 
महारश, महार्थके पुलेमई आदि मनेक राजाओंके पश्रात्‌ 
महारान बास्रवकेतु हुए । ये मिथिला नगरीके रामा ये | इनकी 
राणीका नाम विपुरा था | इनसे मद्ाराना जनक उत्पत्त हुए । 

(३) मदहाराम जनकेक्री राणीका'नाम विदेहा था। इनसे 

पृत्र और प्रश्मीका एक साथ जन्म हुआ । परन्तु पुत्रको उप्तके 
, पूर्व जन्‍्मका बेरी एक देव आकर छे गया | पद्विले तो वह डेपसे 
मारनेके अभिप्रायसे छे गया था पहन्तु पीछे ,इस्त कायेक्रो श्ुरा 
समझ अपने पाससे आभूषण पद्धिनाकर ,नवन्तात बालकक़ो धथ्वी 
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पर रख गया | पुत्रदरणसे विदेहको बहुत कष्ट हुआ । भवकने 
दशरथकी सदहायतासे बालकको बहुत टंढाया परन्तु नहीं मिला ! 
जनक बहुत छोटे राना थे। सम्मव है कि वे केवल मिथिला 
नागरीफे ही राजा हों । क्योंकि उन्हें छोटी २ बातोंमें महाराम 
दशरथकी सद्दायता टेनी पड़ती थी । 

(४)पुत्रीका नाम सीता रखा गया। उसे देव द्वारा छोड़े हुए 
वालककों रथनृपुरका राना चेद्रगति नामक विद्याधर ले गया और 
उसे पुत्रके समान रखा । नगरमें यह घोषणा की कि रानीको 
गुप्त गरम था, उप्से पुत्र उत्पन्न हुआ है | और बहुत 
उत्सव मनाया । हि 

(५) सीता परम सुंदरी थी । नत्॒ सीता खुवा श्रवस्‍्थार्ं 
जाहँ तथ ननकने रामचन्द्रके साथ इसका विवाह करना चाहा। 
क्योंकि मदारान जनक रामचद्रके गुर्गोपर उप्त समयसे बहुत 
मोहित हो गये थे मत्र अड्दे बर्भरदेशके स्लेच्छोंने आयीवर्त पर 
आक्रमण किया था। म्छेच्छ बढ़ते २ जब जनककी राश्य सीमापर 
आये तब जनक और उनके भ्राता फमकने युद्ध क्रिया और 
महाराज दश्रथसे भी सहायता मांगी । दशरथने अपने पुत्र राम, 
लक्ष्मणकों सेना सद्दित भेना | जिस्त समय अनक और कनक 
ग्लेच्छोंसे युद्ध करते २ स्लेच्छेकि प्रबल आक्रमणके कारण॑ पीछे 
हृट रहे थे; उप्ती समय उन्हें रामकी सहायता मिली | रामचद्रने 
घनघोर युद्ध क्रिया और उन स्लेच्छोंका नाश फिया । उनके भागते 
समय स्छेच्छ सेनामें केवल दश पवार द्वी शेष रद्द गये थे। 
म्छेच्छ महा दुष्ट थे, माप्त पत्ती और.चड़े अत्माचारों थे, उनका 


हज 
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रह काला और तातन्र वर्ण था | दांत कोढ़ीके समान ये | गेरूर 
आदिके २इ्से शरीर रहझते ये। छाछक पहिनते ये। वृक्षोके 
पत्तोक्ना छत्र उनपर फिरता था। जब इन भयानंक पुरुषोंसे 
रामचंद्रगे भनककी रक्षा की तब जनकने रामके गुणोंपर मुग्ध हो 
सौताक्ा उनके साथ विवाह करना चाहा | 


(६) नारदने जब सुना जनक कि सीताक्षा रामके साथ 

विवाद्द करना चाहता है । तब्र नारद सीताऊ़ो देखने गये । सीत्म 

उप्त ए#मय अपने निवाप्त मृहमें कांचमें मुंह देख रद्दी थी | नारद 

मीताके पीलेसे आये । कांचमें जयाघारी, जपरिचित साधुवेशबारी 

घुरुषका प्रतित्रिग्न देख सीता डरकर बहांसे भागी । नारद भी मह- 

लॉमें सीवाके पीछे जाने ऊगे | परन्तु द्वारपालोंने रोका और 
पकड़मेंको तैयार हुए | नारद आकाश मार्मेमें चले गये । 


(७) जब नारदकों बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे प्लीनासे 
ईपी करने लगे । उन्होंने स्रीताका एक चित्रपट लेयार किया | 
और उसे मामण्डल (नो कि सीताका भाई था भिसे देव लेमाऋर 
प्रथ्वी पर छोड गया था झीर चन्द्रगति विद्याघरने अपना पुत्र 
मात्रा था) को दिखलाया । यद्यपि भामण्डल उप्तका भाई था 
परन्तु उसे यह विदित नहीं था | वह अपनेको चम्द्रगति विद्या 
घरका पृत्र मानता था। सामण्डल सीता पर आशक्त हुआ। 
जब यह समाज्ार चम्दयतिझो विदित हुए तो उन्दोंने चपलवेग 
वियाघरकों मनकफे छानेक्ो भेमा।! उस विद्याघरने घोड़ेका रूप 
घारण कर झपने ऊपर जनककों जिठझा चन्द्रगतिके प्रास आक्षा- 
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शमागेसे उड़ा छाया। चन्द्रगतिने अपने पुन्नके लिए सीताको 
मांगा | जनकने कहां कि मैने रामचन्द्रको देना स्वीकार किया 
है। इस पर बहुत वादविवाद हुमा | अत्में यह निश्चय हुआ 
कि विद्याघरोंके पास जो वज्ञावते और सागरावर्त नामक घनुष है 
उनमेंसे जो वज्ञावर्त धनुपषको चट्केगा वही सीताका पति होगा। 
दोनों धनुप मनकके यहाँ पहुंचाये गये | 

(८) जनऊने स्वयंवर क्िया। इब्तराकुवंश्ञी, नागवंशी, 
सोमवंश्ञी, उग्यवेशी, दरिवंशी, ऋष्वंशी, रामागण उपस्थित हुए |! 
जनकने क्रमशः वजावतेके पाप्त रामाओंक्ी मेना परन्तु उन घतु- 
पोंक़ी विकरालता देख सब्र भयभीत होऋर वापिस्त का जाने थे | 
धनुपर्तेसे विभलीके समान चारों ओरसे अग्निकी ज्वाला निश्नछती 
थी, माया रचित सर्प फुंकार करते थे। जब किसी रामाका 
साहम्त नहीं हुआ तत्र रामचेद्रने उस धनुषको चढ़ाया । रामचेद्रके 
देखते ही वह धनुप शान्त हो गया था। उद्तको चढ़ाते समय 
बड़ा मयानक दठद हुआ था। अब सीताने रामके गलेमें बर- 
माला डाली । 

(९) लक्ष्मणने सागरावरत घनुप चढाया | रूक्ष्मणके कृत्य 
पर मोदित द्वो विद्याघरोने अपनी १८ कन्याओंके साथ रूब्मणका 
विवाह जिया । 

(१०) रामका प्रताप ओर बल देख भरत मन ही मन 
बिचारने छगे क्लि हम एक माता-पिताके पुत्र और एक कुलके 
होते हुए भी इनके समान बल ओर प्रताप मुझमें नहीं है । 
सीता अद्भुव सुंदरी और परमपुण्यात्मा है । भरतकी मुखमुद्रासे- 


आयीन जैन इतिहास । ९१ 


सीताने भरतका अभिप्राय जान रामसे कहा कि नाथ ! मरत मन: 
ही मन उदाप्त द्ो रह है । कह्दीं विरक्त न हो जाब |-अतएुव 
मेरे काका कनककी पुत्रीका स्वयंवर करके उप्तके वारा इनके गछेमे 
चरमाला डलवा देना उचित हे | सीताका कथन सबने स्वीकार 
किया । तदनुसार कनकने अपनी पुत्री लोकसुंदरीका स्वयेवर 
किया । छोक्सुंदरीने भरतके गलेमें चर॒माछा डाली | फिर सीता 
जर लोकसुंद्रीका ऋमशः राम और भरतके साथ विवाह हुआ। 

(११) जब इनके विवाह समाचार भटमंडलने सुने तब चढ़ 
सीताको हरनेके लिये तत्पर हुआ | माता पित्ाने बहुत्त प्रमझाया 
पर न माना और मंत्रीगण सहित ज्र झ्त्रोंसे सुमित द्वो 
सीताझ्को हरनेक्रे लिये चला | भत्र वह उन स्थान पर आया जहां 
देव इसे जनन्‍्मते द्वी डठा कर रख गया था | भट्मंडलक्ो जाति 
स्मरण हुआ । उप्तने अपने पूबभव तथा वर्तमान सबके बृत्तांत 
जान लिये ) नातिस्मरण होते ही भटमंडरू मूछित हो गया । 
मंत्रीगण चेद्रगतिके पास्त छे जाये | भब भटमंडर मूरछा-रहित 
हुआ तब उस्तने अपना सन बृत्तांत पितासे कहा और मंगिनी 
सीताके साथ विवाद करनेकी अपनी इच्छाक्री निंदा करने छूगा। 
चंद्रगतिने संप्तारकी प्रपम्य तथा अमपूर्ण दशा देख तप करनेझा 
निश्चय किया । और पर्वमूति आचार्यके पाप्त दीक्षा लेने आया [ 
उस प्तमय सर्वमूर्ति मुनि चातुर्भासके कारण अयोव्याके, समीषवाले 
महेन्द्रोदय नामक बनमें आये हुए थे । चंद्रगति भी वहां भाया। 
वहीं उसने दीक्षा अदण की तथा भटमंडरूको राज्य रिया और 
कुट्दा कि तुम्दारे पूर्व माता-पिता तुम्हारे लिये दुःखी इंगि; तुम 


दर दूसरा भाग 


उनसे मिलो । दशरथ मी चंद्रगतिफे दीक्षाय्हण उत्पवर्भे शामिल 
हुए | रामचद्र, लक््मण, सीता आदि भी आये | मद्वाराना जनक 
भी आये | वहीं भट्मंडडका सबसे परिचय हुआ | भटमंडलमे 
* प्रिता मनकसे अपने नगरको चलनेके लिये कहा | जनकके भाई 
कनकक्रो राज्य दिया और भटमंटलके साथ गये | भटमंडल एक 
माप्त तक अयोध्या रहे ये ! 





पाठ २८. 

महाराज दृदारथका चैराग्य, राम लक्ष्मणको वनवास। 
(१) कुछ दिनों बाद रामा दशरंध फिर आचार्य सर्वभूतिफे 

पाप्त वन्दनारथ गये । वहां अपने पूर्वभव तथा धर्मोप्देश सुन 
चित्तमें वैराग्य उत्पल्त हुआ | घर आकर मम्नी, सामन्‍्त तथा 
कुटुम्बियोंका दरबार कर उसमें बेराग्य अद्वण करनेकी इच्छा प्रगठ 
की | कुछ छोगोंने मना किया परन्तु नहीं माना। पिताकी इच्छा 
देख भगतने भी वैराग्य घारणकी कामना की । केझुयीने जब पति 
पुत्रकी वैराग्य लेते देखा तब्र॒ पुत्रको वैराग्यसे परांगमुख 
करनेके लिये रानप्भार्मे आई और जाघधे सिंहासन पर 
बेठी । राना दशरथकों वराम्य न छेनेके लिये समझाया । मंत्र 
उन्होंने नहीं माना तब अपना वर चाह्या| रामाने कहा क्लि 
6 आँगो, तुम्हें क्या चाहिये ! ” तब रानीने कहा कि राज्य मेरे 
पुत्रकी दो | दशरथने स्वीकार किया | और रामचम्द्रकों वुछाफर 
कहा कि ४ बेटा ! मैंने तेरी केकयी माताके कार्यसे प्रस्न दो एक 


अं क, 
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बार कहा था कि जो चाहो सो मांगो तब केकयीने कह्म था कि 
अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, आप अपना बचन रफ़्लें; मय 
आवद्यकता होगी तब मांगृगी | सो आन मब उसने मुझे भौर 
अपने पुत्र भरतको बराग्य लेते देखा तब मोहसे बिह्वल हो पुत्रको 
चेरण्यसे पराज्गमुख दोनेके लिये मुझसे वर मेगा दे, कि मे 
मरतको राज्य दृ । यद्यपि नीति ओर न्‍्यायके अनुप्तार तुम्हें 
राज्य देना चाहिये परन्ठु अपने बचनकी रक्षा तथा केक्रयीकी 
रक्षाके लिये मुझे ऐस्ता करना पड़ता है। अगर न फरूं तो फैफयी 
आण त्याग करेगी। तुम प्ृुपुत्र हो, जाशा है कि स्वीकार 
करोगे | ” रामचन्द्रने उत्तर दिया-“ पूज्यवर | पृत्रका धर्म यही 
है कि पिताके पाविश्यकी रक्षा करे | हमारे होते यदि आपके बचन 
भंग हुए तो इमारा द्वोना न द्वोना समान है । आप मेरी चिन्ताको 
छोडो, में भत्र कह्दीं अन्यत्र जाकर रष्टूगा । ऐसा कद पिताके चर+ 
णोमें नमस्कार कर अन्यत्र ज्ञानेको तत्पर हुए । 


(३) रामको जाते देख दशरथको मूछी आगई | फिर माताके 
गास गये । मातामे भी बहुत रोका, साथ चलनेका दृठ किया, 
परन्तु सबको समझाकर जानेको उद्यत हुए ! पतिको जाते देख 
सीता भी उद्यत हुईं। उसने भी सासु-धस्तुरसे विदा मांगी । इस्त 
अटनासे लक्ष्मणको क्रोध उत्तन्न हुआ । और मन ही मन विवोकी 
निन्‍दा करने लगे | परन्तु फिर यह विचार कर कि मुस्े इनसे 
विचारोंसे वया ? पितानी दौक्षा लेनेक्रो उधत हुए दें ऐसे समयमें 
मुसे ऐसे विचार करना भनुचित है। जतएवं शान्‍्त हुए और 


हे दूधरा भाग। 


रामचन्द्रके साथ जानेको उद्यत हुए | जय ये दोनों भाई सीताके 
सद्दित चले, तग्र मातापिता, भाई इनके प्ताथर जाने लगे । रामने 
मातापिताको बहुत कुछ समझा कर सेन बंधाया और छोटा दिया। 
नगरके लोग हाहाकार करने लंगे। रामचन्द्रके जानेसे सर्व जन दुःखी 
हुए | सामन्‍्त, मन्त्री आदि बड़ा पश्चाताप तरने लगे । प्तामन्तोंने 
अटे दीं परन्तु रामने कुछ भी स्वीक'र नहीं किया | राम लोटठाने 
की चेष्टा करते पर कोई नहीं मानता | अन्तमें नगरके बादर 
आकर भहनाथ स्वामीके मंदिरमें दशनाथे गये और वहीं राप्रिमर 
ठदरना निश्चित किया । रात्रिको फिर माता यहां पर आई। 
अन्तमें सभर्कों पोते हुए छोड़ अ्धरात्रिके समय तीनों भर्ने 
इठकर चल दिये 

(३) परन्तु कुछ लोगोंकी ठप्त समय भी निद्रा खुल गई 

और वे रामचंद्रके पीछे हो छिये। उन्हें रामचंद्रने बहुत समझाया । 
कुछ तो मान कर छोट आये, कई साथ दी में रहे । नव परियात्राः 

नामक वनमें पहुंचे तत्र फि! साथियोंकों समझाया उच्त मय 
भी कुछ अपने २ स्थानोंको छोट गये और कई फिर भी साथमें 

*रह गये | इस वनमें एक महामयड्भर अथाह नदी थी। उप्तके 
आप्तपाप्त भीलादि जंगली मनुष्य रहा' करते थे । जब इस्त नदीके 

तीरपर रामचंद्रादि पहुंचे तब उनके साथी नदीकी देखकर बड़े 

चिन्तित हुए | और रामसे प्राथेना करने लगे कि आप हमें पार 
लगाओ । 'परन्तु रामने छनकी एक मी * नहीं सुनी | राम 

लक्ष्मण, सीता तीनों नदी पार करने छगे। पुण्यके प्रतापसे 

नदीका जऊ कमर २ रह गया | यद देख इप उटरर खड़े हुए 
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साथी सब आश्चर्य करने रूगे और छौटने छगे। विदग्ब-विनय, 
मेस्कूर, श्रीनागदमन, धीर, शब्रुदमन आदि रानाओने दीक्षा 
* ही | कटैएकनि आवकोंके ब्त्त लिये | 


(४) रामके वन चले ज नेके पश्चात्‌ दशरथने सर्वेमूति मुनिके 
पाप्तसे दीक्षा घारण की और तप करने ढंगे। परन्तु इन्हें ऋमी २ 
युत्रोंका स्मरण हो आया करता था। जन्मे संप्तार भावनाका 
बार २ चिंतवन करनेंसे दश्चरथका मोह छूठा । 


(५) इधर रामचन्द्क्ी माता कौशल्या और लब्मणही माता 
सुमित्रा पुत्र शोकसे विहर रहने छगीं | जब कैकयीने अपनी 
इन सपत्नियोंक्री यह दशा देखी तथ उसे करुणा उत्पन्न हुईं । 
उसने पुत्र मरतसे कद्दा कि बेटा, यद्यपि तुम्हारी बड़े २ रामा 
सेवा करते दें परतु राम, लक्ष्मणके विना राज्यक्ी शोमा नहीं है, 
थे परम गुणबान्‌ और प्रतापी हैं, उन्दें जीध जाइर छाओ | 
अभी उन्‍हें छीटा छानेके लिये तुम्दार पीछे भाती हू । 
भरत इस आज्सि परम संतुष्ट हुए ॥ और , रामको छौटा 
लानेके लिये १००० सवारों तथा कई रामाओं सहित 
रामक़े पाप्त गये | छः दिनोर्मि रामचन्द्रके पाप्त पहुंचे | केद्रयी 
- मी पहुंच गईं; बहुत कुछ कद्ठा परन्तु राम नहीं छोटे । प्रत्युत 
मरतका अपने द्वार्थेसि वनमें राज्याभिपेक्त भी कर दिया। भरत 

*जादि छीट भाये | मरतने घर आकर घत्तिमदारकक्ी प्लाक्षीसे 
प्रतिज्ञा ली कि अबकी बार रामपन्द्रका मिलन द्वोते ही में दीक्षा 
-घारण करूंगा। तथा आ्रावकक्के : शत ठिये | मरत धर्मोत्मा थे [ 


ण्द्ध दुधरा भाग। 


संप्ताककी ओर बाह्यवस्थासे ही उनकी रुचि कम थी । वे दिनमें 
ठीनवार जिनेन्द्रका दर्शनपूजन करते थे व दान देते थे | 
(६) राम चलते २ तापस्तियोंके जाश्रमर्मे पहुंचे। तापप्तियेकि- 
आश्रममें स्त्रियां मी रहा करती थीं। उन छोगोंने रामका बहुत आतिप्य 
सत्कार किया | बहांसे रामचन्द्र मालवदेशमें आये | इस समय 
घर छोड़े शा मासके अनुमान दो गया था। मालवदेश की 
सगला सफला मूर्तिको देखकर इन्हें परम सन्तोष हुआ ' परन्धु 
इस देशकी सीमामें कुछ दूर तक जानाने पर भी जत्र इन्दें बहती 
नहीं मिली तत्र इन्हें कुछ सन्देद हुआ कि इस परमानन्द दायिनी 
अूमिमें मनुष्यों की बस्ती वर्यो नही ? आखिर एक वृक्षके नीचे 
बैठकर लक्ष्मणक्री आज्ञा दी कि वृक्षपसे चढ़कर देखो कि फहीं 
आमपाप्त बस्ती है या नहीं | लक्ष्मणने देखकर कहा कि नाथ ! 
समीपमें नगर तो बहुत विशाल दिख रद्द है, परन्तु हे उमाइ । 
मनुष्य एक भी नहीं दिखाई देता । फेवल एक द्रिद्री पुरुष 
शीघ्रतासे इधर आ रहा है । रामने लक्ष्मणके 6/र उप्त द्रिद्रोको 
बुलबाकर पूछा कि नगर उन्नाड़ कर्यो दै। उप्तने कहा कि उज्न- 
सीफे राना सिंदोदरका सामन्‍्त वजकणे यहां रहता है। इस नग- 
रका नाम द्शांगपुर है | राजा वज्वकणे बहुत दुराचारी'था। पर- 
न्तु एक विन जैन साधुके उपदेशसे इसमे डुराचारोंको छोड़ पति- 
ज्ञा की कि में सिवाय भिनेन्द्रके अन्यको नमस्कार न करूंगा | 
परन्तु अपने स्वामी सिंदोदरके भयसे उसने यद चाल चली कि 
. अगूठीमें एक मिन प्रतिमाकों नमस्कार करता था ! किस्तीने यह 
रद्ृत्य सिंदोदरसे कद दिया । घिंदोदरने वज्ञकर्णक्ों बुलाया। परन्तु 
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सार्यमें हो वजरुणको सिंदोदरके कोपका कारण माल्म दो मानेसे 
बढ अपने नगरकों छोट आया । और अपनी रक्षाक्रा प्रबन्ध कर रहने 
लगा। सिंहोदरने मकर नगर घेर लिया है। इसलिये यह नगर उनाड़ू 
दीख रहा है | इस उजड़े हुए नगरसे बतन जादि इधर-उघर पढ़ी हुई 
वस्तुँ में टठाने जा रहा हैं । रमचेद्रने ' उस्त ढरिद्वीक्रो रत्नोका 
हार दिया | और आप उद्त नगरमें पहुंचे । नगरके बाहर चन्द्र- 
अमुके मंदिरमें ठहर लक्ष्मणको मोननसामग्री लेने भेजा। नगरके 
बाहर प्षिंदोदरका कटक था। इनसे पिंद्दोदरके द्वारपल आदि 
बुरी तरह पेश खाये ! उन्हें नीच समझ लक्मण नगरक्ली जोर 
जामे लगे। द्वार बंद था। वज्ञकर्णके सामन्त हएपर खड़े से 
और स्वय बज्कर्ण दरके ऊपर बेठा हुआ था। द्वाए-क्षकनि 
छब्मणसे पूछताछ को | इनका सुन्दर रूप और आकृति देखकर 
चनञ्ञकर्णने सादर इन्हे बुछाया भीर सब्र समाचार पूछझक़र भोन- 
नकी प्रार्थना की । इन्होंने कद्मा कि हमारे बड़े आता अभी 
+ अद्रप्रभु स्वामोके मंदिरमें टहरे हें उनके बिना हम भोभन नहीं 
कर सकते | तब वज़रूणने भोननकी सब सामग्री बनाऋर सेब- 
कोॉके साथ भेजी । रामचंद्र, लत्मण, और सीताने भोजन क्िया। 
मोननके पश्चात्‌ रामचंद्रने लक्ष्मणसे कहा कि वज्ञकण सत्तनन जोर 
अर्मात्मा है| उप्तकी रक्षा करना अपना घर्म है। अतः हुम 
'जाकर तिद्दोदरसे शुद्ध करो। लक्ष्मण, रामचन्द्ड्ी आज्ञाजुप्तार 
सिंहोदरके पास मरतके दूत बनकर गये । और कहा कि-'भरत 
महारामने कहा हे कि तुम बज्जरकणसे विरोध मत रखो ] ” 
“ पद्दोदरने उत्तर दिया कि भरतको इसमें हस्तक्षेब करनेको क्या 
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आवश्यकता है ! वह हमारा सेवक है । उसके अपराध पर दण्ड 
देना हमारा काम है। मरतको इसके बीचमें पड़ना अनुचित है। 
लक्ष्मणने कहा कि वज्ञकण सजन और धर्मात्मा है । तुम्हे उप्से 
प्रीति कर लेना उचित है। अन्यथा तुम्दारा मला नहीं | इस 
प्रकार बुछ देर तक वहा सुनी द्वोनेके पश्चात्‌ प्रिहोदरकी आज्ञा- 
नुप्तार उप्तके सामंत लक्ष्मणसे युद्ध करने लगे। लरृढ्ष्मणने सबको 
परास्त क्या । फिर पिंहोदर स्वयं युद्ध करे जाया। उप्रसे 
भी हद्मणने युद्ध किया और उसे बैंघ लिया । सिंहोदरके बंधते 
ही उप्तकी सेना पित्तर-वितर हो गई । रानीने आकर रक्ष्मणसे 
सपने पति सिंहोदरवी मिक्षा मांगी | लक््मण प्बक्ो रामके पास 
छाये। जिहोदर रामसे प्राथेना करने लगा कि रूपया मुझे छोड़ 
दो भौर भाष नैप्ता उज्ित समझो, मेरे राज्यकी व्यवस्था कर दो। 
रामचन्द्रने बजकर्तकों बुछाया। बज्रकणने आकर सिंहोदरको 
छोड़नेवी रामसे प्राथना की । रामने दोनोंमें मिन्नता करवाकर 
तथा शिद्दोदरका आधा राज्य वजकणक्ो दिल्वाकर तिंदोदरको 
छोड़ दिया । वज़कर्णने विधुदक्लको सेगापति बनाया । 


(७) वजऊकणने अपनी आठ कन्याओंका रुब्मणके साथ वाग्दान 
किया तथा पिदोदर आदि राजाओंनि भी अपनी ३०० क-ययोंका 
बास्दान किया । रक्ष्मणने इन कन्यायोके साथ विवाह नहीं किया 
यही उत्तर दिया कि हमरा स्थान निश्चित हो नामे पर हम बि- 
चाह करेंगे । र॑ मबन्द्र जहँँ। नाते वह ही ऐसे मिल नाते कि 

पईफे ; निवासी आपको अन्यत्र नहीं नाने देते ये | दश क नग- 
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रमें मी ऐसा ही हुआ | तब लाचार द्ोकर एक दिन जाघी 
रातके समय आप इस नगरसे चछ दिय | और नरकूवर नगर 
हहुँचे | 

(८) दहूँक़े नरेश बाल्याखिल्ल की पुत्रों कल्याणमाश्ा पुरुष 
बेषसे रान्य कर रही थी । जब उठ्त नेपाकी एक सरोवरी पर 
रुद्गण पानी लेने यये तब कल्याणमाछा भी घूमते घूमते उधर 
आ निकली ) वह इन पर आप्क्त हो गई | छक्मणरे बुछा कर 
सब वृत्तात्त पूछा जोर कटा कि यहीं रही । मंत्र उन्होंने कहा 
कि मेंरे साथ मेरे भ्राता और मात्री सी हें तग्र कब्याणमालने 
उन्हें भी बुरुया जोर और खूब आदरफ़त्कार किया | भोनसके 
परचात कत्याणम्राश्ने गद्र अपना झ्तरो वेष थारण क्रिया तब शा 
मने कारण पूछ! कि तुमने एए पेष क्यों छे रखा है ! कत्या- 
शामालने का कि यह राग्य विंदोदरके आाधीत है। उप्तते यह 
सन्धि है कि मेरे पिताक़े यहाँ पुत्र होगा तो उस्ते राज्य मिलेगा 
अध्यया पिताके पश्चात्‌ सम्य सिद्दोइर छेलेगा | नत्र मेश जन्म 
छुआ तब पिताने पुत्र उपत्त होनेकी प्रसिद्दी की । इपतहिये में पुर 
बैपमें हूं। मेरे पिताको स्छेच्छ छोग पकड़ लेगये है।इस 
समय राज्यकार्य मैं ही चला रही हूँ । पिताके वियोगसे माता 
बहुत दुखी हें । यदि साप हमारों प्द्दायता करें वो बड़ी छुपा 
होगी । यद कदते २ कत्याणमाला दुःसक्के भावेशसे मूछित हो 
जह । सीताने उसे योदीमें लेकर शीतोपचार किया । मूछों दूर 
द्वोमै पर राम, रुब्मणने मेवे बेघाया । दीन दिनों तक वहां रहे | 
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फिर गुप्त रीतिसे-क्योंकि कल्याणमाला उन्हें आने नहीं देती 
थी--चल दिये। 


(९) मेकछा नदीकों पार कर विन्‍्ध्याटवीमें पहुंचे । वहां 
स्लेच्छोंसे युद्ध कर उन्हें परास्त किया। म्हेच्छोंका अधिपतिः 
रामके पाप्त जाकर अपनी कथा कहने लगा | रामने बाल्याखि- 
छक्रो छोड़नेकी आज्ञा दी और कट्दा कि तुम बाल्याखिलछके मन्त्रीः 
होकर उस्का राज्यकार्य समालो तथा इस पाप-कर्मसे विरत हो। 
उसने बाल्याखिछको छोड़ दिया | और आप मन्म्री दोकर रहने 
लगा। इसका नाम रौद्रमूत था | इसके मम्त्री हो जामेसे म्लेच्छों 
पर भी बाल्याखिछक़ी आज्ञा चलने लगी | यह देख सिंद्दोदर वा- 
स्थाखिछसे अब डर कर चलने ढगा। जब बाल्याखिछ अपने राशर 
मैं पहुंचा तब पल्याणमालाने बहुत उत्सव मनाया । 

(१०) इस भ्रक्रार एक कन्या और राज्यका उद्धार क्र 
रामचंद्र आगे चले । और एक ऐसे मनोज्ञ देशमें पहुंचे जिफ्के 
मध्यमें ताप्ती नदी बहती थी। इस देशके एक नि वनमें * 
सीतातो बहुत जोरसे तृपा लगी | बढ जल नहीं था। तप्र सैये 
बैंघाते हुए सीताको अरुण नामक गआममें लाये । यहां रुपक-वर्द 
रहता था | ब्राह्मण भी रहते थे | एक ब्राह्मणडी अमिहोश्रशा- 
लामें ये तीनों ठहर गये ! ब्राह्मणीने इनकी बहुत कुछ सेवा दी 
और जरू पिछाया । जब वह ब्राह्मण आया और इन्हें अग्हो- 
जशालामें ठहरे देखा तब इनसे जर आाहणीसे लड़ने लगा है 
ड््मणकों बड़ा क्रोष आया ! उसने ब्राह्मणक्को उठा फर घुमाया 
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और ऑऔंबा कर दिया। रामचन्द्रमे बहा दि मिद शाप्तनदी 
आज्ञानुप्तार ब्राह्मण मैन साधु जादिको कष्ट देना अनुचित है तब 
आ्षणकरो लक्ष्मणने छोड़ा | 
(१ १) फिर आप, तीनों बहांते चछ दिये। राप्ततेमें वर्षा 
होने छगी | तब आप एक बट बृक्षके सीचे ठहर गये । उस्त 
-वृक्षके रक्षक्ष यक्षने अपने स्वामीसे कहा क्लि कोई परम प्रतापी 
पृदप दृक्षके नीचे आये हुए हें। उसने आकर देखा जोर ऊँ 
चलमद्र नागयण जानकर इनके छिये विद्यावलुसे सुन्दर मायामयी 
जगरकी रचना की । इस्त यक्षका नाम नूतन था । 





(१२) रामचन्द्के कारण इस्त नगरका नाम रामपुर प्रसिछ 
“हुआ | उप्त अमिहोत्री व्राह्मणने मिस्ने अपनी शञालाप्ते इन्हें 
ननिकाढा था, आकर भझलुमें नगर देखा तब उसे आश्चर्य हुआ । 
उस्तने सत्र द्वाल पूछा ! एक खोने उत्तर दिया कि महा प्रतापी 
रामचेद्रके कारण यह सब हुआ है। बे बड़े दानी हैं। और आव- 
के बहुत दाम देते दें । तर उसने अपनी खरीफ सद्दित चारित्र 
डर सामक मुनिके पास श्रावक्रफे बल लिये जौर फिर अपने 
सृत्रकी कंधे पर बिठछा रामके पाप्त आया । मंदिरेक्े दर्णन कर 
जप रामऊे महिलोंमें गया तव हश्मणको देखते ही भागा | राम, 


स्वमणने बुला कर उसे थेसे बंधाया और खूब दान ब धर ४ 
५ थी हट | 

घुहप अपने झत्मु पर भी उपकार विना किये अर प्ेटती। पर 

रजेदुरी एए के किए मिलती, हे. हे. ब्ण्याँ (2 हिल, व, 


उप्त नरों रह कर रामचेद्रादि गे 5 कप 


१० वृसरा भाग | 


उस यक्षने रामचंद्रको द्वार, रब््मणक्ो मणिऊण्डल, और सीताकी 
चूड़ामणि, भेंठमें दी । 

(१३) वहांसे चल कर रामचंद्र विभयपुर नगरके समीप 
वालोचानमें ठहरे | यहांका राना श्थ्वीघर था। रानीका नाम 
इन्द्राणी और पुत्रीका वनमालछा था। वनमाछाने लक्ष्मणके रूप, 
गुणकरी प्रश्ता सुन रखी थी इसलिये वह मन हीं मन रक्ष्मण 
पर आसक्त थी | नत्र यह सुना गया कि दशरथने दीक्षा ली और 
लब्मण बनको गये तब्र उसके पिताने इन्द्रगगरके युवरान बाढमि- 
अको वनमाछा देना चाद्दी । परन्तु वनमाला इस सम्बन्धसे अप्रप्तन्ष 
थी | और उसने प्रण कर छिया था कि में इस सम्बन्ध होनेके 
पढ़िले प्राण त्याग दूंगी | इसने उपवास करन शुरू कर दिया । 
एक दिन रात्रिकों वन-क्रीड़ाकी आज्ञा मांग वनमाला अपने 
सेवकों प्तद्धित वनमें पहुंची | जब उप्तके सेवक सो गये तब आप 
प्राण देनेकी इच्छासे अपने सेवकोंकों छोड़ आगे गईं | देवयोगसे 
राम, लक्ष्मण यहां ठहरे हुए थे | लब््मणने पत्र-पुष्पोंकी शब्या? 
पर रामको सुछा दिया था और भाप जाग रहे थे | जब बनमा- 
लाको दूरसे माते देखा तब यह समझा कि शायद इसे कोई कष्ट 
होगा जभी यह स्री अकेली वनमें भाई है । आप भी पीछे २ 
गये । जब्र बनमाछा कपड़ेसे फांसी छंगा कर प्राण देनेकों तेयार 
हुईं तब उसने कहा कि हे वनके रक्षक देवो ! यदि ढढ्ष्मण प्रमते 
घूमते यहां आवें तो कहना कि वनमाछाने तुम्हारे वियोगसे यहां 
प्राण-त्याग किये हैं | इस जन्‍्ममें तो संयोग नहीं हुआ परन्तु 
आगामीमें तुम्हारे संयोगकी उसकी उत्केट इच्छा है | रुब्मण छुपे 


,पाचाने मैन शंतेहास). १०३ 


हुए यह स्व देख सुन रहे ये! चनमाढाका कथन प्म्ाप्त होते ही 
लक्ष्मण प्रगट हुए गौर उसे अपना परिचय दिया । वनमाछा बड़ी 
प्र्नन्न हुईं ! योर दोनों रामऊे प्रप्त जाये | इधर बनमालाके सेव 
मी ढूँढते ९ राम, वक्मणके पाप्त आ पहुँचे | वनप्रा्यको यहां 
बढ़ी देख और रामादिका परिचय पा नगरमें गये | वहां अपने 
स्ममीसे सत्र वृत्तान्त कद्ठा | उसने बड़ी प्र्तन्नतासे रामचन्द्र, 
लक्षण और ज्लीताका नगर प्रवेश कराया | 

(१४) यहां पर राम्रचेद्र, लत्मणने झुत्ा कि बन्थावतके 
राना झत्िवीयने मर्तको डिखा है कि तुम मेरे जाधीन होकर 
रहो | इस्त पर झय्रुब्नने अतिवीयके दूतका बड़ा झपमान किया 
तथा रोद्रभूत ( (थ्वीबरका मन्त्री ) के साथ अतिवीययंकी सेवामें 
बाड़ा ढाल फर॑उम्तके ७०० हाथी जोर कई हनार घोड़े छठ 
छाये । इस पर दोनोंका परस्पर युद्ध होनेवाढा हैं। अत्िवीयेने 
ए्रथ्वीपरको सदायतार्थ बुरुमेके लिये दूत मेमा था । दुत्तके दवास 
यह सब प्रम्राचार जान एस्वीपरके पुत्रकों साधमें छे राम, लक्षण 
और प्लीत़ा नन्‍्धावत्ते गये । सीने कहा कि खुकुछसा अपमान 
करनेवाले अतिरीवद्ों अदश्य दी दण्ड देना उचित है। राम, 
र्क्ष्मणने सीठाक़ो उनकी इच्छा पूरी होनेका भाश्ाप्तन दे विचार 
किया कि युद्ध करमेसे तो दोनों ओोरकी सेना विरभेक मारी 
जावेगी | अतएव दोनेनि तृत्यकारिणीडा रूप घारण किया और 
अतिवीपकी समामें पहुँचे | इनके दृत्य और गायनसे अतिवीर्य 
व उप्तकी समा जब योहित दो यह तर जलूमगे श्रह्म दि अकि- 
वीर्य ! बश्वान्‌ मरतसे तू पर्यों युद्ध करता है, देख, मारा जावगा। 


१०४ दूधरा भाग। 


इस प्रकार उसे क्रोध उत्पन्न करनेवाडी जब बातें कहीं तब 
क्रोधित द्वो इन्हें मारनेकी उद्यत हुआ । बछ्त, चट लक््मणमे सिंदा- 
सन पर चढ़ अतिवीय्येक्रो बाघ लिया और उप्तके समाप्तदोंसे कट्ठा 
कि यातो भरतकी आधीनता स्वीकार क्रो अन्यथा तुग्दारी भलाई 
नहीं | तब सब सभास्दोने मरतक्री मय बोली । अतिवीमफो 
बाध कर डेरे पर लाये | और भरते आधीन रहनेका आदेश 
किया । परन्तु उमने संप्तारकों अप्तार जान दीक्षा धारण की ! 
जोर अपने पुत्र विजयरथकों राम दिया। राम, दद्मणने 
विजयरथका अभिपेक क्रिया। विजयरथने अणश्नी बहिन 
परम खुदरी रत्तमालाका ल्क्ष्मणऱे साथ विवाह क्रिया || तथा 
भरतसे भी जाकर मिला । और उन्हें भी अपनी दूसरी बद्धिन 
विनयसुंडरी दी । इस्त प्रकार गुप्त रीतिसे राम, हद्ष्मणमे भरहका 
कट दूर किया | क्योकि भरतसे अतिवीर्य बरवाव राजा था | भर- 
तको अपना उद्धार करनेवाली नृत्यक्ारिणियोंक्ा रहस्य प्रगट नहीं 
होने पाया । बह इन्हें कोई देवी ही समझते रहे । इस्त प्रकार 
शांति हो जाने पर भरत गृदृस्थावस्थाके अपने शत्रु अतिवीर्य 
मुनिक्की बंदनाड़ो गये । और वदना कर आयोब्या छीट आये । 
रामचेद्र भी एथ्वीधरके राज्यमें छोट आये । और वहां कुछ दिनों 
तऊ रहे । लक्ष्मणने बनमालाफ़ो अपने जानेके सम्बन्ध समझा 
बुझा कर थेय॑ वंधाया | और फ्रि एक दिन छुपी रीतिसे तीनों 
उठ कर चले गये | 

(१९) जीर दोमांगलि नगरके पास बनमें जाकर उहरे। 
वह रक्ष्मणने मोनन बनाया । दाखोंका रप्त तैयार किया। भौर 


भाचीन जैन इतेशस । १०५ 


"सीनोंने उसे खाया) छक्ष्मणं रामचन्द्रको जाज्ञा लेकर नगर 
देखने गये | यहां सुना कि दगरके राभा शयुदमन अपनी पुत्रीका 
विवाह उमके प्राथ करेगा जो उप्तके हाथकी शक्तिको चोटको 
झेल सकेगा | लक्ष्मण बड़े बलवान थे। और ऐसी २ बातोको 
कुछ नहीं पमझते थे । वे कायर नहीं थे, जो आपत्तिके भयसे 
इर जाते । किन्तु लक्षमण वीर ये और वे स्वये आपत्तियोंको 
बुढाते थे | आपके इसी प्राह्मका परदाप था जो जाते थे आप- 
त्तियोंफे अम्निकुण्डमें, परन्तु वही आपत्ति अग्निकुण्ड उनके लिये 
सरोवर हो जाता था जिपमेंसे सुखठायी रस्नोंकों वे पाते थे । 
अपने इसी स्वमावके अनुप्तार जाप राजप्रमामें जा पहुंचे और 
रानासे कहने छगो कि शक्ति चछाओ । नितपओआ भी वहीं बेठी 
थी | वह इन्हे देखकर मोहित हो गई और शक्ति छग जानेकी 
आईंकदासे इन्हें इशारेसे शक्तिकी चोद ओअेलनेके लिये मनाई करने 
लगी | इन्होंने मी कट्ठा क्रि भय मत्त करो। मेरा कुछ नहीं 
बिगड सकता | इनका जाग्रह देख शत्रुदमनने पांच शक्तियां 
चलाई । इन्होंने दो शक्तियोंको दोनों द्वार्थोर्मे झेका दोको बयलोमें 
ओर एकको दांतोंसे दवाया । इनकी बल-परीक्षा फर हेने पर 
झत्रुद्मनने शितपद्मक्े विवाहके लिये कद्दा । परन्तु इन्द्रोंने कद्ठा 
"कि मेरे ज्येट-भ्राता-भो कि समीप द्वी हें-को जाज्ञाके बिना मैं 
नहीं कर सकता। तब सब मिल कर रामचेदके प्मी१ जाये ओर 
डनकी भक्ति ऋरने लगे | यहां तक कि शत्रुदमन रामा तो उनके 
सामने नृत्य द्वी करने लगा। नितए्झाका विवाद हुआ । राम, 
लक्ष्मणादि कुछ दिनों तक यहां रहे । एक दिन लक्ष्मणने जितप्माको 


शब्द दूसरा भाग। 


समझा बुझा दिया और तीनों गुप्त रीतिसे आगेकों चछ दिये । 
(१६) और वहांसे चल कर वंशस्थल नगर जाये | इस 
नगरके पास्त एक वंशघर नामक पववत था | रात्रिके समय उप्त 
परत पर घोर और भयानक शठद हुआ करते थे | अतएवं नगर- 
वामी नगर छोड़ कर चल दिया करते थे | जब ये नगरमें जाये 
तब शाम होनेवो थी | नगरवासी नगर छोड़ २ कर अन्यत्र मा 
रहे थे | रामने नगरवाप्तियोंसि जानेका कारण प्रेंछा | कारण जानने 
पर परम साहसी राम, हरुक्ष्मणने उप्ती पर्वत पर रातिकों रहनेका 
विचार किया । सीताने भावी भयक्री आशंकासे रात्रिमें पर्वत पर 
रहमेकी मनाई की । परन्तु वीर भ्राताओंने नहीं माना और पर्वत 
पर गये । बहां युगल परम तपस्‍वी प्राधुओंके दडन प्राप्त हुए । 
पुन, बंदनके पश्मात सीताने नृत्य क्रिया । इन्हीं सुनियां पर एक 
देत्य प्रतिदिन उपस्ग किया करता था | उसीका पर्वत पर भया« 
नक शब्द होता था। इन्होंने अपने दी बलसे उच्च देत्यके उपस्त- 
गंको न किया । उपस्त्ग दूर द्वोते द्वी दोनों साधु-श्रेष्ठोको 
कैवल्य-ज्ञान उत्पन्न हुआ | और स्मव-शारणक्ी रचना हुई । 
(१७) स्मवशरणमें देशभूषण कुछुभूषणका पिता जो मर- 
कर गरड्वेन्द्र हुआ था, आया । उसने जब यद सुना कि मेरे 
पूर्व अन्‍्मके पुत्नोका उपसे राम-लक्ष्मणने दूर किया दे तब वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ और इनसे कद्दा कि आपकी जो इच्छा द्वो सो 
मांगी । इन्होंने उत्तर दिया कि हमें किसी बातकी इच्छा नहीं 


है। यदि आपका जामद दी है तो यदि हम पर कोई विपसि 
कभी जावे ठो हमारी प्दायता करना । 


आचवीन जैन इतिहास | १०७ 
(१८) इस पर्वत पर रामचन्द्रने बहुतसे मिन मन्दिर बग-* 


वाये | फिर वहांसे आगे चले। आपने दण्डक बनमें कर- 
नखा नदीको जानेका विचार क्िया। उप्त समय उस्त बनमें भूमि- 
योचरी नहीं जा पाते थे | परन्तु आपके साहसके आगे क्‍या 
कठिन था । इसी प्ताइसके बल दक्षिण दिशाके समुद्री ओर ना 
कर वहांसे दण्डक बनमें गये । और करनखा नदीके तट पर 
पहुंचे । सुकुमारी सीताके कारण आप बहुत धीरे अर्थात्‌ प्रतिदिन 
केवल एक कोश द्वी चछा करते थे। वनमें पहुँच कर आपने 
मोनन सामग्रीके छिये मिद्टी और बांसके घरतन बनाये और उनमें 
फलफूरलोका आहार बनाया । वह सुनियेश्ति जाह्ारका समय था। 
अतएब आप मुनि-आग्मनकी प्रदीक्षा करने लगे । भाग्योदयसे 
उप्र वीहड़ चनमें दो चारण ऋद्धिषारी स्ताथु शिनके नाम क्रमशः 
मुग्रुप्ति ओर सुत्ति थे वहीं आा पहुंचे | ये मुनि ठीन ज्ञानके . 
घारी ये और मासोपवास करते थे । जब राम बदेमण जऔीर सीता 
साधु हयको नवधा भक्ति पूर्वक्क आहार देनेको उद्यत हुए उसी 
समय पासके वृक्षपर बैठे हुए गृद् पक्षीकों जाति स्मरण ( पूर्व 
जन्मका ज्ञान ) हुआ और बह -उड़कर सुनियेक्ते चरणोंमेंआा 
पड़ा सम्तके पड़नेका घोर शब्द हुआ तथा उस्त पक्षीका वर्ण भी 
बदल गया ॥ उछप्तका बणे सुव्ण और वेदूयके 
रमान हो गया। मनियोने आदार झद्ण कर उप्त पक्षीक्ों उप- 
देश दिया जोर आवकके मत दिये ॥ दया शाम, सनणके साथ 
रहनेकी आशा दी। रामने इंस पक्षीका भाम नठायू ससा। 


१०८ दूधरा भाग। 


यहां पर रामचंद्रने एक रत्तमय रथ बनाया और तीों इसी पर 
याज्ना करने छगे | 

(१९) यहांसे चछकर क्रोंचा नदी णर की और दण्डक- 
गिरिके पास हरे । इन दिनों मुख्य भाहार फरादिकका ही था। 
यद्वां पर नगर बच्तानेका विचार किया परन्तु वर्षा 7ठु समीप 
जागईं थी | इस्तलिये वर्षा ऋतुके बाद यह विचार काममें लानेका 
संकरप कर यहां ही रहने लगे [ एक दिन लक्षमण वनमें क्रोड़ा- 
कर रहे थे क्लि एक अद्भुत प्रद्ारकी सुगन्ध आई | आप उसपर 
मुग्ध होकर निघरसे सुगन्ध जा रही थी उप्ती ओर चल पढ़ें | 
कुछ दूर आगे एक बांपके वीडेफे ऊपर सूथहास्य खंड दिखाई 
दिया । झपट कर आपने उसे ले लिया और उस्तक्ी आभमाइप्त 
करनेके किये उसी बांपके बीड़े पर चलछाया।। बीड़ेफे अन्दर 
खरदूएण (रावणका बहिनोई) का पश्र॒आम्बुक उसी सूर्यह्ास्‍््यकी 
प्राप्तिके अर्थ तप्या ऋर रहा था। अतएछुत्र बीड़ेके साथ * 
उप्तका भी प्रिर कट गया । 

(२०) शम्बुककी माता प्रतिदिन पुत्रको भोजन देने आती 
शी | जत्र उसने अपने पुत्रकी यह दशा देखी तब उते बडा कष्ट 
हुआ । और अपने पुत्रके शत्रुको चद्दीं खोनने रूगी | उप्ने 
इन दोनों भाइयोंको जब देखा तब अपने पुत्रके संबन्धमें कहनेकी 
बनाय इन पर आप्तक्त हो गई-। और अपनेको कुमारी बतलाकर 
पाणिम्रहणकी इच्छा प्रगट की | परन्तु चतुर राम, लुद्मण उसके 
जाछमें नहीं जाये । जब उप्तने अपना जार इन पर चलते नहीं 
देखा तब्र पति ख़रदूषणके पाप्त आकर कहने लगी कि राम, 


पाचीन जैन इतिहास) १०५ 


लक्ष्मणने धरत्रको मारकर सू्यद्ात्य ख़ड़ हो लेलिया तथा मेरे माने 
पर मुझसे भी कुचेष्टाएँ कों। वस्त खरदूपणने युदूशे तेयारी की 
और आप युद्धके लिये गया | तथा रावणके पास मी सहायता 
समाचार भेजे । 

(२१) इससे युद्ध करमेको रामचंद्र जाने छगे। परन्तु 
रुक्मणने कहा कि आप यहींपर रहे | प्लीताछी रक्षा करें। में 
जाता हूं। जांइश्यकता पड़ने पर में सिंहनाद करूंगा तथ 
आप पपघरे। लक्मण युद्ध छरने छगे। ल्क्ष्मणसे खरदूषणक्रे 
शत्रु चंद्रोदयका पुत्र विराधित आ मिला। उघर रावण 
खरदुपणकी सद्मायतार्थ मा रहा था। मार्गगें सीताको देखकर 
वह आम्तक्त हो गया। तब उसने अवलोकिनी विद्याके 
द्वारा-राम, हक्ष्मणने परस्परमें जो पिंहनादका हंकेत फ्रिया 
था, उसे जानकर सिंदनाद क्षिया। राम आतापर शत्रु 
का श्रभिक दबाव समझ स्रीताकों पुष्प-बाटिकामें छिपा और 
जटायुक्रो पाप्तमें रख सुदक्षेत्रमें गये | रावणने मौका पाकर 
सीताको विमानमें रखा | रावणसे जठायू युदू करने छूगा | पर- 
न्तु बलवान रावणफे जागे उप्त पश्चीक्रा बल कहें तके चल सकता 
था। रावणकी थप्पड़से वह अधमरा हो श्थ्वीपर आ गिरा। 
उघंर सम जब लक्ष्मणके पाप्त पहुँचे, तब लक्ष्मणने कहा-जाप 
क्यों भाये ! रामने उत्तर दिया कि तुमने तो पिंहनाद किया था 
इससे आया हे फिर रद्मपने उत्तर दिया कि सैंने प्लिंहनाद नहीं 
(किया) यह किस्ीने घोरा दिया दे | जाप शीघ्र स्थानपर लीट जाय; 
में भी झबुको जीतकर जाता हूँ । राम ठुरुत ही लौट धाये । 


११० दूसरा भाग । 


(२२) राम सीताको स्थान पर न देख विहृल हो हेँडने 
छझो । और जय सीता नहीं मिली तब राम और अधिक अधीर 
हुए । वे वृक्ष, नदी आदिसे सीताका पता पूछने थ। इतनेमें 
लब््मण भी खरदृषण और दृपषणको मार युडमें विभय प्राप्तकर 
पाताल लड्ढाफा शाज्य अपनी ओोरसे विराधितकों दे रामके पाम 
आये । जन सीता-हरणका सम्बाद छुना तब्र लक्ष्मणक्री भी बहुत 
दुख हुआ | उन्होंने उसी सम्रय विराधितड्ो सीताका पता छंगा- 
नेडी आज्ञा दी । परन्तु सीताका पता नहीं छगा | तब विराधितने 
कटा कि आप पाताल लड़ा पर्षोर वहाते पता छगावें। श्ञा- 
यद्‌ खरदूषणका साला रावण तथा उसके पुत्र खरदूपणरा उठला 
लेनेके लिये यहा युद्ध करनेको आरवेगे । अत पाताल लक्ा हो 
चरें | तब्र राम रुद्मण पाताल रुका गये। वहा खरदृषणके पुत्र 
सुन्दरने युद्ध किया । लक्ष्मणने उसे भी जीता | तप बद्ध अपनी: 
आता सहित रावणके पास्त चला गया । राम, रुद्पण पाताल लक़ामें 
रहने लगे | 

(२३) सुथीवडी स्री सुतारा पर साहध्ृगवि नामक विया 
घर पहिटेसे ही आप्तक्त था। पर तु सुताराफे पिताने उसे न ठेझर 
सुग्रीवको दी थी । एक दिन छुग्रीर कहीं अन्यत्र गया हुआ था 
पक्लि मौका पकर साइसगविने सुओवका रूप घारण कूर लिया 
जौर सुमीवके घर आ गया। इधर अप्तली सुग्रीव भी भा 
गया । अब दोनोंमें परस्पर झगड़ा चला । एक दुपरेकी नकली 
बताने छगे | तत्र झुओवका पुत्र महर्छों पर पहरा देने लगा। 
चह दोमेंसे एकको भी नहीं भाने देता था | अप्तली मुटटीवच्नो 
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घड़ी चिन्ता हुईं | वह हनुमानके पाप्त गया | हसुमान उपक्ी 
रक्षाफे लिये जाये ) परन्तु जब्र दोनोंको एक समान देखा तब 
यह समझकर कि कहीं शण्डेके घोखेमें सा मे मारा भाव; विना 
कुछ किये पीछे छोड गये | सुग्रीव उध्त प्मय तक राभके विरुद्ध 
आ। बह रामचेद्रतों कामी समझता था। इमलिये कि कहीं 
तीप्तो आफत न आ जाय, बढ़ रामके पान नहीं जाता था। 
परन्तु अंतर्मे रामके पाप्त जाना निश्चय किग्रा। विराधितसे मित्रता 
कर रामसे मिला | राम और सुग्रीवने पंनेकि प्न्मुख प्रतिज्ञा की 
कि दग दोनों अपनी मित्रता आनन्म नियाहँंगे । सुमीवतरे यह 
भी प्रण लिया कि मेरी विवत्ति दूर होनाने पर में सोताका पता 
७ दिनमें छगा दूँगा | राम छुग्मीयकी राजधानी किहिकरिन्वा पर 
गये। यहां उनकी आज्ञानुमार दोनों सुप्रीबर्मि परस्पर सुद्द हुआ। 
असनी सुग्रीब पहिले हार गया | फिर गामचेद्र स्वर सुग्रीवक्ी 
ओरसे नकरी सुम्रीवते छडे । गमको देखते ही नकछी सुमग्रोदके 
आरीरसे बताली विद्या चली गई ।,और अप्तली स्ताहम्रगतिकरा रूप 
निकल माया | तब उप्के ओरकी सेना मी उप्तसे त्रिद्धुड गई । 
रामने उसे भारा । औीर सुओ्रोवने भपता राज्य और अपनी स्त्री 
पाई [ फिर अपनी तेरद्द कन्याओोंक्रा रामफे स्ताथ पाणिप्रदण 
किया । इन कन्या्ोनि पढिलेसे ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि दम 
विद्याघरोंके साक-विवाह न करेंगी । 
(२४) सुभीवक्की जब विपत्ति दूर हो गई तब उसने ७ 
दिनमें सीता इूंढुनेकी जो प्रतिज्ञा की थी उठे मूक गया। 
रूदमग इस बात पर ॒बढूत क्रोधित छुला। तत्र सुग्रोवने जपरने 


श्र दूसरा भाग। 


सेवकोंकी मेना और स्वयं भी गया । मार्गमें रत्नमटी विधाधरके 
द्वारा सुग्रोवको सीताका पता छग गया। रत्नभटीको लेकर सुग्रीद 
रामके पाप्त आया । 

(२४) रत्नजटी, अव्मण्डल ( सीताके भाई )का सेवक 
विद्याघर था | निस् समय रावण सीताक्ा दरण कर लिये ज्ञा रहा 
था उप्त समय रत्नजटी भी उसी मार्गसे आता था रत्नमटीने जब 
सीताका विलाप सुना तब वह रावणके समीप आया और रावणसे 
चहुत कह्ा-सुनी की । इस्त पर रावणने उसकी विद्याएँ हरण कर 
लीं । तब वद्ध विद्यापसे मूमिगोचरी हो नीचे गिरा जीर कम्पू 
पर्वेत पर रहने लगा। है 

(१६) राम सच वृत्तान्त पूछकर विचार करने रंगे कि 
आगे वया करना चाहिये। कई विद्याघरोंने राम, लक्ष्मणको 
समझाया कि रावण महा बलवान्‌ है। उप्तसे झुछ करना उचित 
नहीं । अब सीताक्ी आशा छोड़कर हमें अपने अन्य कार्यो 
लगना चाहिये । आप हमारे स्वामी बन कर 
रहो । दम आपके साथ विधापरोंकी सुन्दर २ कन्याओंका 
,विवाह कर देंगे । इत्यादि कई वातोंसे राम लक्ष्मणक्रों समझाया | 
सुभीवके मन्‍्न्री जाम्बूनंदने कहा कि एक बार रावणने भगवान्‌ 
अनम्तवीये क्ैवलीके समबशरणमें अपनी मृत्युका कारण पूंछा था, 
तब उसे उत्तर मिछा था कि जो कोटिशिका उठावेगा उसीके 
हाथोंसे तेरी मृत्यु होगीं। यह बृत्तांत सुन पदिले राम लक्ष्मण 
अपने साथियों सहित विमानमें वेठ कोटिशिलाकी यात्रार्थ गये । 
वहां कोटिशिलाकी वंदना कर लक्ष्मणने उसे घुटनों तक उठाया । 
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साकाशसे देवोंने जवध्यनि की | वहांसे आकर बलवान; परम 
प्रतापी, शहवीर, राम, टक्मणने विद्याघरोंद्ी एक न मानी और 
निश्चय किया कि लेझके समाचार लेनेकी इनुमतान भेने मांग 
हनुमान बुलाये गये। रामसे मिडकर इनुमानको बहुत प्रश्षतता हुई। 


(३७) जत्र दनुमान, रामकी जान्नासे सीताझे समानार 
केने लद्धाओे चठे तय मार्गमें राजा महेन्द्रमे सुद्द किया । ये 
हनुमानके नाना थे । उन्हें जीतकर आगे चले । एक दर्धिमुख 
नगरके वनर्भे अम्ि जल रद्दी थी । उस्ती बनमें दो मुनि ( चारण 
ऋद्विधारी ) तप ऋर रहे थे । और तीन कन्याएँ तप कर रहों 
थीं। हमुमानने समुदसे आकाश मार्गहारा जल मगवाकर प्र्षो 
करबाई और झग्नि श्लास्त की । फिर मुनि्योक्ी बन्दता कर, 
कन्याओंसे तपकना कारण पूछा । उन्होंने कहा कि हमारे पितां 
इस्ती वनके समीपरवाले नगरके राजा हैं। किसी सुनिने उनसे कहा . 
था कि नो सदसगति विग्याघरको मारेगा वही इनका पति दोगा। 
एक अगारक नामक राना हमपर आसक्त या। परन्तु पिताने उम्रके 
साथ पाणिम्रहण नहीं किशर। तब हम पताहप्तगतिक्रा बृचंत 
जाननेके छिय्रे गनोगामिनी विया सिद्ध करने यहां जाई हुई हैं। 
अग्ि लगने परभी निश्चल वृत्तिते रहनेके कारण उन कन्याओंको 
विदयाक्षी सिद्धि हुई । दनुमान, साहस्गतिके मारनेवाले रामका 
पता बठछा कर लंकाकी ओर चल दिये। और कन्यार्मोक्रा शिता 
कन्याओंकी छेकर रामके पाप्त गया ओर वहां जाकर उनका 


विवाद कर दिया । 


११४ दूसरा माग। 


(२८) इधर रावणके मन्त्रियोने रादणकी यह दशा देख 
नगरको शत्नुअसि बचानेके लिये उसके आप्तपास कई प्रकारके 
मायामयी यन्त्र बनाये | एक बड़ा भारी कोट बनाकर द्वार पर एक 
पृत्तड़ी बनाई । उसके आप्पाप्त सर्प बनाये ज्ञो सम्मुख आने- 
बालोंको निगल नाई; फूत्कार करें और इस प्रकारका विष छोड़ 
जिप्तसे अन्धकार फेल जाये | कह्दा गया है कि यह विद्य बल्से 


बनाये गये थे। जब हनुमान छड्के समीप आये तब इन भन्नरोंके 
हारा उनके बिमानकी गति रुड्ी । इस पर उन्होंने वज़्तर पढ़िव 


कर इस पुतढीके मुँहमें प्रवेश किया । ओर उप्तका उदर चीर 
दिया तथा गद्ा प्रहार्से कोटका पतन किया | नि्॑त समय थद्द 
तिलिश्म हटा बड़ी भारी धनि हुईं ॥ तिलिस्पके हटने ही उप्त 
कोटफा रक्षक वन्नठुख, दनुमानसे युद्ध करनेकी उद्चत हुआ। 
बीर हठमानने उसे भी मारा। किर उप्तकी कस्या छक्ढाहुन्दरी 
हनुमानसे युद्ध करने छगी | यद्यपि वह युद्ध करती थी परन्तु 
मन ही मन हनुमान पर आप्तक्त थी। अन्तमें उप्तने अपने प्रेमके 
समाचाई एक पत्रमें लिख और उच्त पत्न्नो बाणमें बांघ दनुमानक्ो 
मारा | हनुमानने उप्त पत्रकी पढ़ कर .युद्द बन्द किया। किर 
दोनोंका परस्पर संयोग हुआ ० 

२९) अपनी सेनाक्री लड्ासुन्दरीके पाप्त छोड़ हनुमानने 
भोड़ेसे सेवकों पद्धित छड़ामें प्रवेश किया | पहिले विभीषणके 
पाप्त गया और रावणऊो समझानेके लिये कहा; परन्तु विभीषणने 
कह। कि मेस कहना नहीं मानता | इस समय सीताकों ग्यारह 
दिन बिना ज$, भोमनके हो गये थे । फिर हनुमान प्रभद-बनमें 
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गया; नह्मीं कि प्रीताको राबणने रख छोड़ा था | सीताको दूरसे 
देखते ही उसके परमशीलके कारण दबुमानके हृदयमें बड़ी मक्ति 
उत्पन्न हुई | उप्त प्मय दनुमान अपना रूप बदल कर सीताके पास 
गये जोर रामचंद्रकी मंद्धिका सीतके पाप्त डाडी । सीता उसे देख 
परमप्रसत्न हुई | उसे प्रश्न होते देख रावणने सीताफे समीप नो 
दूतियाँ उसी थीं वे दौडी हुई रावणऊे पाप्त गई जीर कहने 
हीं कि आन पीता प्रपन्नदिल हो रही है। इप्तपर रावण भी 
बहुत प्रततन्न हुआ और उसने मन्दोदरी आदि अपनी रानियोकी 
सीताकी रावणपर प्रसन्न करनेंके लिये भेना | उनने आकर राव- 
,ण्टी प्रशेप्ता की और उप्तपर आप्क्त होनेके लिये कहां | इत्पर 
दनुमान बहुत क्रोधित हुआ। और इन्हें सब फठकारा। मन्दोदरी- 
मे कह्दा कि हू शीलवान्‌ होकर अपने पतिक्ों कुमासे तो नहीं 
रोकती, डलदी एक पतिब्ताका शीलभन्न करना चाहती है । 
ततब्र मन्दोदरीने रावण बहुत प्रशेस्ताकर राम लब्ष्मणकी निन्‍्दा की। 
इसपर क्रोधित दो सौताने कह्दा कि मादूप द्वोता है कि रावणका 
पतन शी दोनेवाला है। सीताफे मुख्ते यह निऊलते दही रावण- 
की रानियाँ सीठाको मारने दोड़ी । इनुमानने बचावा | तब न्ने 
रावणके पास चली गई । हनुमानने सोतासे ओजन की प्राथना 
की | सीताने प्रतिन्ना गी्‌ यही कर खसी थी कि जयठक रामके 
समावार नहीं आयेंगे, ठबतक में मोजन नहीं करूंगी । अब 
हनुमानकी प्रयनापर सीताने भोनन परना स्वीकार किया 
दाप्तीशि भोगन बनानेक्री जया देकर हनुमान विभीषणके 
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यहां भोजन करने चछे गये फिर वहांसे आकर सीतासे कटा कि 
आप मेरे बन्धेपर बेठो, मैं आपको रामके पास ले च्ंगा। 

(३०) संताने कहा कि बिना पतिकी आज्ाक्े मैं यहांसे 
नहीं जा सकती और तुम शीघ्र जाओ | सीतने अपनी चूड़ामणी 
हनुमानकी दी । इधर रावणके पाप्त नाकर मन्दोदरीमे हनुमानके 
समाचार कहे और कहा कि उसने हमारा अपमान किया है | 
तय रावणने हल॒मानके पकड़नेकों सेना भेजी। वह . सेना स-शख्र 
थी, परन्तु दनुमानके पास कोई शस्त्र नहीं था। ली मी इथसे,. 
पैसे, कम्वेसे, मुवकसि, पत्यरोंसे झाड़ोंको टखाइकर उनसे प्ेना- 
को तित्तर वित्तकर दिया | बड़े २ मकान धराशायी फर डाले । 
बाजारको रणक्षेत्र बना दिया | यह हालत देख मेधनाद इंद्रनीत 
हनुमानसे युद्ध करने आये। बड़ी कठिनतासे दमुमान नागपाशमें बांधे 
गये । बंध गाने पर रावणके पास छाये गये। उस्त समय रावणके 
पाप्त हनुमानके विरुद्ध छोग प्रार्थना कर रहे थे । हनुमानके आने 
पर राबणने हनुमानसे बहुत कुबचन कहे | परन्तु धीरवीर निर्भेय 
हनुमानने भी उसका प्रत्युत्तर दिया | इस पर ऋषित हो रावणने 
जाज्ञा दी कि इसे बांध कर शहरमें धरुमाओ | जगद २ इसकी 
निन्‍्दा करो | लड़कोंस्ते धूल डलवाओ। कुत्तोंको झुुकाओ । 
सेवकनि इसी प्रकार करना प्रारम्म किया | परन्तु बलवान्‌ हनुमान 
बन्धन तोड़ आकाशमें उड़ गया। और फिर उत्पात करना 


प्रारम्भ किये | रावणके कई महरू घराशायी कर डाछे। लड़ाका 
कोट नही भ्रृष्ट कर दिया | और फिर अपनी सेनामें आकर बहांसे 
“किष्किन्धापुर आया | सुओब, राम और रूतमणसे रड्ाके सम्पुर्क 


हे 
े 
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समाचार फह़े | सीता .ूड़मणि रामको दिया। लड़ाके 
-समाचारोंसे दुःखी भर क्रोषित दोकर राम लक्ष्मण युद्ध फरनेके 
लिये लड्ढाद्दी जोर चले | 
(३१) आपके साथ अनेक विद्याघर भी अपनी ३ सेनाके 
साथ चले । सीताके माई भामण्डय्को भी बुलाया था, वह भी 
चला ] रामफ़ी सेनाक्रा सेनापति मूतनाद नामक विद्याधर घगाया 
चया। रामेक्की जोर दो दनार अक्षौदिणी सेना थी। 
(३१९) उच्त समय सेगाऊे नो मेद द्वोते थे। वे इस 
प्रकर हैं:--- 
१ पत्ति, २ सेना, ३ सेनामुख, ४ भुत्म, ५ वाहिनी, 
६ प्रतना, ७ चमृ , ८ अनीकिनी जोर ९ अक्षीदिणी । इन भेदोंकी 
संख्याका प्रमाण इस प्रकार हैः- 
१ पत्ति:-जिप्तमें एक रथ, एक्र द्वाथी, पंच वियादे, भर 
तीन घोड़े हों उसे 'पत्ति! कहते थे | हि 
* २ सेना:-मिप्तमें तीन रथ, तीन द्वाथी, पन्द्रद पियादे, भौर 
नो घोड़े हों, उप्ते 'सेना' कहते थे | 
| सेनामुखः-मिप्तमें नो रथ, नी हाथी, पैंतालीस पियादे 
आर प्तन्नाईस घोड़े हों, उसे 'सेनामुख” कहते थे 
४ गुल्मः-सत्ताईपत रथ, सत्ताईपत हाथी, एक सी बंदीस 
पियादे जोर इक्याप्ती घोड़ेवाडी सेवा “शुल्म ' कहलाही थी | 
* ४ वाहिनी:-इफ्गासी रथ, इक्यासी हाथी, चारती प।च 
पियादे और दो स्री तिखाडीए अद्ब॒दाडी सेना वादिनी! 
कहलाती थी | * 
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£ प्रतवाः-मिप्तमें दो सौ तिरतालीस रथ, इतने ही हाथी, 
बारहसे प््रह पियादे, और सातप्तो उन्तीप्त घोड़े होते थे, उसे 
'प्रतना' कहते थे | 

७ चमूः-प्तातसौ उन्‍्तीप्त रथ, सातसती उन्‍्तीसन हाथी, 
छत्तीक्सी पेंदालीस पियादे और इकबीस सौ सत्तासी घोडेवाली 
सेना 'चमू! कहलाती थी | 

< अनीकिनी.-इकवीस फ्री सत्तासी रथ, इतने ही हाथी, 
दुश हार नोसी पेंतीस पियादे, ओर छः हनार पीचसी इकसठ 
थोड़ेवाली सेना “अनीकिनी” कहलाती थी | 


९ सक्षौद्विगीः-दश अनीकिनीकी एक अक्षौद्विणी होती है। 
उप्तकी संख्या इस प्रकार ह-इकबीस हमार आउठतस्तो प्त्तर रथ, 
इतने ही हाथी, एक लाख नौ हजार तीनती पचास्त पियादे, और 
'पैंपठ हजार छः सौ दश धोड़े एक “अक्षौहिणी' सेनामें होते ये। 

” (३३) इस प्रकारकी दो हनार सेना रामकी ओर थी। इसमें 
एक हनार तो भामण्डल ही की थी, शेष भिन्न २ विद्याधरोंकी 
थी । किप्किन्धापुरसे चलकर चेरून्धापुरमें डरे डाढे। यहाँ नलसे 
चेलन्थापुरके राजा म्नमुद्रसे युद्ध हुआ। समुद्र हारा; नछ प्रमुद्रको, 
बांधकर रामके समीप लाया । रामने समुद्रको छोड़ उसे राज्य दे 
दिया । इस दयासे प्रसन्न हो समुद्रने अपनी सत्यश्रो, कमला, 
गुणमाठी, रत्नचूड़ा नामक कन्याएं लक्ष्मणकों दीं। यहूँ। एक 
रात्रि रहकर झुवेल पर्वत पर गये । यहेँ। केसवेल नगरके राजाको 
जीता। फिर जागे बढ़े और रूड्डाके समीपवाले हंसडीपमें छेरे डाछे। 
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(३४) रावणने रामझो समीप आते देख अपनी सेना वैयार 
की | बड़े २ योद्धा, राना, मद्ाराना रावणकी सेनामें आकर 
मिले | इस सम्रय फिर विभीयणने रावणक्नों समझाया | इस पर 
रावणके पत्र इन्द्रनीतने विभीषणसे कह। कि तुम कायर हो । तब 
विभमीषणने सब फटकारा । इध्त पर रावण, विभीषणसे युद्ध कर- 
नेको उथद हो गया । विभीषण भी एक मकानका स्तम्भ उखाड़ 
कर युद्धकों उयत हुआ | पर मसन्त्रियोके समझामेसे युद्ध तो नहीं 
हुआ निन्‍्तु रावणने विभीपणकों नगरसे निकल जानेक्री जाज्ञा दी। 
विभीषण, रामकी सेनामें जाकर मिंल गया । विभीषणके साथ 
३० अश्लीद्ििणी दर था । 

(३५) रावणकी सेनामें ट्राई करोड़ राक्षप्रवशी कुमार थे । 
जिपम्त समय रावणक्की सेवा रामकी सेनासे सुर करनेको चली ओर 
सोडा गण अपने ग्रृहसे निकलने ऊूमे तब किसी योद्धाकों उप्तकी 
खोने अपने द्ार्थोंसे वस््र पहिनाये, क्रिसीने अपने पतिकों झस्त्रा- 
स्त्रीते सजाया । प्रायः सब लिया अपने वीर परतियोंसि कहने 
ढुगीं कि युडमें शब्रुओंको जीतकर आना | मागकर मत आना | 
तुझारे धा्दों प्रढित शरीरको देख कर हमें प्रसन्नता होगी । 
अदा ! कैसी वीरताका समय था। कहे आमका मारत ! निप्त्ें 
कायरता भौर निर्मल्ताता साम्राज्य छा रहा है । युद्फे नामसे छोग 
जज्जजोमें छिपते हें | छ्लियां माथा धुनती हें। हे मारतभूमि । 
हमारे वे वीरताबय, साहसमय, भेर्यमय दिन फिर कब पिरेंगे 

(३६) नत्र रावणकी सेना चली तत्र मामेमें बहुत अपशकुन 


॒ 


परन्तु रावणमे उप्तकी कुछ पर्वाह न की। और-युद्ध-क्षेत्रमें 


दर ्ः गे 
१६०, 4 इैसशा भाग। 


पहुँच कर दोनों सेनाओंकी खूब मुठभेड हुई। कभी राचणकी 
और कभी रामचर्द्रकी सेना दवने लगी । दोनों ओसके वीर घन* 
बोर युद्ध करने छगे | जब रावणकी सेना दवती तर वह स्वये 
डद्यत होता परन्तु कभी कुम्मकरण और कभी इन्द्रजीत उसे रोझ 
देते कर स्व लब्ते । कभी रावणके पक्षके योद्धा राम पक्षके 
योद्धाओंगे बाघ छेते, कमी राम्र पक्षके सपने योडार्ओकी छुथ 
कर रावणके योद्धाओंक़ी बाघ लेते | दिन भर युद्ध होता और 
सूर्याश्त होते ही युद्ध बन्द हो जाया करता या | उप्त समयक्री 
यही पति थी । इप्त युद्धमें किस्ती २ योडाके रथमें सिंह भी 
नोते गये थे। 
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(३७) देशभूपण, कुलुमूपणके समवशरणमें भिम्र गहड़ेस्द्रने। 
समय पहने पर सहायताका बचन दिया या, रामने उप्त गरुइर्द्व- 
का स्मरण किया । उसने अपने एक आधीनस्थ देवके हाग, 
जलब्राण, अग्निबाण, ओर पवनबाण भेन विद्धूचक्र नामक गंदा 
रद्मणक्े लिये भर इल-मूपल रामके डिये भेजे । 


(३८) रावणऊी सेनाके योद्धाओंके नाम इस प्रकार हैं --- 
मारीचरसिंद, गपन्‍य, स्वम्मू, शम्मू, वन्नाक्ष, बन्रमूति, नक्रमकर, 
बजप्रीप, उद्यनाद, सुन्दानक्ुम्म, कुप्म, सन्ध्याक्ष, विश्नमकूर, 
माल्यवान्‌, जस्यू , शिसीचीर, ऊर्छेक, वन्नोदर, शक्रपम, झतांत, 
विगद्ोघर, मद्रामणी, अप्तणीषोष, चन्द्र, चन्द्रमख, सत्युभीषण, 
धयाक्ष, मुद्ित, विद्युतश्नी, मद्ामारीच, कनकक्रोघनु, छोमणड्न्ध, 
उद्यम, दिण्टी, डिण्डम, डिण्डव, प्रचण्ट, टमर, चुण्ड, कुण्ड, 
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हाठाइल, विषाक्रौश्लिक, विदयाविख्याक, सर्यदाहू, मद्मागुति, शैख, 
प्रशेख, राममरित्र, अश्ननप्रम, इृप्पकृर, मह्ारक्त, पथश्र, पृष्प्खेचर 
अनडू कुछुम, कामवर्त, स्मरायण, क्ामामि, कममराशि, कनकग्रम, 
शशिमुख, प्तौम्यवक्क, मद्टाकाम, हेम गौर, कंदम्ब, विटप्र, भीमनाद, 
भयानाद, शादूरतिंद, बाड़, विधुर ४, रहादन, चपल, चाल, 
चच्चछ, हृ(तत, प्रहतत्त | 


(३९) रामझी सेनाके योडाओंके नाम इस प्रकाए हैं।- 
नयमित्र, चन्द्रपभ, रतिवर्दन, छुमुदापर्त, महेन्द्र, मभुमण्डरू, 
अमुधर, दद़रथ, प्रोतिकण्ठ, महाबल, पमुन्नतवलल, सर्वच्योति, 
सर्वे्रिय बछ, सर्वप्ता, एर्व, शरममठ, आभ्रष्ठि, निविछ, सन्व्राम, 
विल्ल, सूदग, नाठ, बस्तर, कोट पालन, मण्डल, सट्ग्राम, चपड, 
प्रध्तार, दिपवान्‌ , गड्ठप्िय, लव, दुर्पेट, पृणनन्द्र, विधिप्तागर, 
घोष, भ्रियविम्ह, स्कम्प्र, चन्दन, पादप, चन्द्रकिरण, प्रतिधघान, 
महामिख, कीर्तन, दुएविंद, कुषप्माधि, बहुल, हल, इन्द्रायुब, 
ग़तवाप्त, सड्ट्पद्दार, डिद्युक्कण, बलशील, मुयज्ञ, रचनधन। 
सम्मेद, व्रिचल, साल, काल, क्षत्रवर, मद्ठुम, विक्ाल, लाल, 
ककाठो, मक्न, भद्"ोंमिय, उचित, डतरंग, तिलऋ, कील, सुपेण, 
चाल, करन, वढी, भीमरव, धर्म, मनोहर, मुख, सुख, कमनम्तार, 
र्ममटी, शिवमृपण, दूषणकारू, विधट, विराधित, मनूरण, रण" 
निर्देम, बेला, आक्षेयी, महाघर, नक्षत्र, लुह्घ, संग्राम, विनय, 
जय, नश्षत्रमाक, क्षोद, अतिविभय, विद्युदाह, भदद्वाह, , स्वाण्ु, 
मेपबाइन, रवियाण,' परचण्डालि, युडावर्त, वसन्त, कान्‍्त, कौमुदि 
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नन्दन, भूरि, कोलाइल, हेड, भावित, प्ाधु, वत्सल, भर्डेचन्द्र, 
निन, प्रेमसागर, सागर, उरह्ढ, मनोज्ञ, मिनपति, नक, नील आदि। 

(४०) अब राम, रदमणने स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ किया। 
घनघोर युद्ध हुआ । राम, ल्क्ष्मणक्नी सेनाने कुम्मकरण, इन्द्रभीत 
मेघनादकी बांध लिया। रावणने लक्ष्मणपर शक्तिका प्रहार 
किया। शक्ति लगनेसे अचेत होकर गिर गये | रामने रावणप उप 
दिन युद्ध बन्द करनेको कहा | युद्ध बन्द हो गया | रब्ष्मणक्ा 
उपचार होने लगा | राम बहुत शोकाकुल हुए | किसीको आशा 
नहीं रही | रावण, दक्ष्मणक्ी यह दशा देख बड़ा दृर्पित हुआ। 
परन्तु अपने भाईयों व पुत्रोंको शत्रुके हाथमें, गये जान दुखी 
भी हुआ । रुक्ष्मणके आसपाप्त चारों ओर सात २ पहरे बिठलाये 
जोर छक्ष्मणकी शक्ति दूर करनेके विचार किये ज्ञाने लगे | 
इतनेमें एक युवक जाया | भामण्डलने उसे जानेसे रोक दिया | 
परन्तु जत्र उसने लक्ष्मणकी रक्षाक्रा उपाय बतलानेका आश्वाप्तन 
दिया तब भामण्डल उसे रामके पाप्त ले गये | रामके दर्शनकर 
उसने कहा कि एक वार मुझे भी शक्ति छगी थी, ठब अयोध्याके 
स्वामी भरतने मुप्तपर द्वोणमेघ राजाकी पुत्री विश्वस्याके स्नानकां- 
जल सींचा था उप्रप्ते मै शक्ति रहित हुमा था। एकबार अये.ध्या- 
में कई प्रकारकी जिमारियां दे द्वाद् फेलाई गई थीं। क्योंकि 
एक व्यापारी अपने भेंसेपर झति मार छाद कर अयोध्याक्ो 
आया था ओर वह भमैंप्ता जति भारके कारण घायल होकर मराथा 
मरकर वह वायुकुमार मातिका देव हुआ। उसने अपने पूर्व भवका 
स्परणकर अयोध्या वाप्तियोंसे कुपित हो अयोध्यामें बीमारियां 
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*फेंकाई । तब भत्तने द्रोणमुख राजाको बुलाया और उपाय पूछा । 
उसने अपनी पुत्री विश्वल्याके स्नान जल्से अयोध्याके रोग दूर 
किये और उप्ती नल्से महारान भरतने मेरी शक्ति दूर की । मो 

* आप : विशल्याके स्नानका जरू ज्ञीप्न मंगावे | तब शीघ्रगार्मी 
विमानपर चढ़कर भामण्डल, हनुमान, अड्टद अवोध्याकों गये 
और भरतसे सब हाल कहा । अपने ग्राइयोंपर विपत्ति जाई हुईं 
देख भरत युद्धार्थ उद्यत हुए; पर हनुमान आदिके प्रमझानेपर 
रुके । और “अपनी माताके सद्दित द्रोणमुखके पास गये | और 
विशल्याको ढह्ढ भेननेकी प्रार्थना की | हनुमान आदि विशल्याको 
लड्ढा हे गये । ज्यों २ विश्वस्या, तक्ष्मणके सम्ीए पहुँऋती भी 
स्यों २ लब्मणका स्वास्थ्य ठीक होता जाता था | जब वह समीप 
पहुंच गई तब वह शक्ति रूपिणी देवी लक्ष्मणमके 'शरीरसे निकछ 
दर भागने ढगी। हमुसानने उसे पकड़ छिया। उप्तने बहा इसमें 
मेरा अपराध नहीं; हमें नो प्लिद करता है उसीके शन्रुका मे 
संदार करती हूं।रावणको अछुरेद्रने मुझे दी थी सो उप्तकी जाशानु- 
सार मैंने किया। तब तत्त्ववेत्ता हनुमान ने उसे छोड़ दिया 
विशल्याफे मल्से झ्रुपक्षेक योडाओंको भी रामने लाभ पहुंचाया । 

- फ़िर छष्षमणका विश्वस्याके प्ताथ विवाह हुआ । जब यह समाचार 
रावण व उ्रके मंत्रियनि सुने तो राचणकों कुछ भी चिन्ता नहीं 
हुई; पर मन्त्रीकोग चिता करने लगे 'जीर संबिकि लिये जाय 
करने छगे | रामके प्राप्त दूत भेजा गया | दूतके द्वारा कहलाया 
गया कि यदि राबणका सब राज्य और रुड्धाके दो आग लेकर 
: सीताकों और रावणके पकड़े हुए कुटुम्बियोंक्रो राम देना स्वीकार 
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करें तो रण सन्धि करनेको ऐेयार दे | परन्तु रामने यह नहीं 
माना और उस्त दूतको रामप्तमासे निकाल दिया। उन्होंने कद्दा 
कि हमें राज्यसे कया प्रयोनन ? हमें सोता चाहिये। 


(४ १) रावण आगेके युद्धके लिये विचार करने छगा। 
अषप्टान्हिकाके दिन होनेके कारण युद्ध बन्द था! रावणने बहुरूर- 
पिणी विद्या सिद्ध करना फ्रारस्म किया । अपने महहूमें जो शा- 
'नितनाथक्का मन्दिर था उसे खूब सनाया। नित्यपूनमका भार 
भमन्दोद्रीको दिया और नीचे लिखी घोषणा -करानेकी आज्ञा मन्‍्दी- 
दुरीफ़ो देकर आप विद्या सिछ करने ब्रेठाः--- 


& प्र लोग दयामें तत्पर रहें; यम-नियमके धारक बनें; 
सम्पूर्ण व्यापारोंकों छोड़ कर जिनेन्द्र पूमा करें; अर्थी छोर्गोको 
मनवांछित धन दिया माय; अहड्स्‍ार छोड़ दिया जाय; गये ने 
किया जाय; उपद्रवियक्ति उपद्गव करनेपर उसे शांति पूर्वक सहन 
किया जाय | मेरा नियम पूर्ण होने तक जो इन आाज्ञार्णोक्ो 
अग करेगा वह दण्डका पात्र होगा। ” 

,, इस पकड़ी राज्यमें घोषणा करवकर रावण 'लब विद्या 
सिद्ध करने बेठ गया तब कई एकॉने रामको कट्दा कि यह सुअव-, 
सर है। सहममें लड्ढा पप कंढना कर लिया जा सकता है। 
परन्तु वीर रामने कह्दा ऐसा करना अन्याय करना है। अत एव 
उन्होंने उसे अस्वीकार किया। तब लक्ष्मणक्री सम्मतिसे कुछ 
लोगोंने लड्ढामें उपद्रव मचाया | उन , उपद्रवियोकी यक्षेश्वरोंनें 
भगाया और राम छक्ष्मणको उलाइना दिया । छक्ष्मणने कहा ' 
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कि रावणने हमारा अपराध किया है उसे हम विद्या घिद्ध करने 
देना नहीं चाहते | तब उन्होंने कहा कि आपका हेप रावणसे है, 
नगरवापियेंसि नहीं अतएवं रावणको सताभो, नगर निवाध्तियों- 
को नहीं । लक्ष्मणने यह स्वीकार किया । फिर रामपक्षके कुछ 
कुछ पुरर्ष रादणके महलोंमिं रावणकों क्रोध उत्पन्न करनेके लिये 
गये ताकि उसे विद्या-सिद्धि न दो सके | सुग्रीवका पुत्र 
जद्भद फई पुरुषोके साथ रावणके महलोंमें गया | रावणके मल 
रत्वेंसि सुसब्वित थे । स्फटिककी छ्तें थीं। उनके चिह्रादिकोंको 
देख कर इन्हें साक्षाद सनीव प्राणियोंका भ्रम होता था। बडी 
कृठिनतासे शान्तिनाथके मन्दिरमें पहुंचे । वहां भगवानकी 
स्तुति कर रावणको व्यानसे डिगानेका प्रयत्न करने लगे | उम्तकी 
माला छुड़ाते, उप्तके कपड़े उतारते, उप्तकी ख्तलरियोंको पकड छाते, 
उन्‍हें बेचनेके लिये मपने सुमटोंवरों आदेश करते, दो ख्ियोंकी 
चोटियां परस्परमें बांध देते; जादि कई भ्रकारकी चेष्टाएं को। 
भगवानके मर्दिरमें मी सुओवके पुत्र ओर रामपक्षके योद्दाओनि 
प्‌ प्रकार अत्याचार कर अपना नाम सदाके डिये कलंकित 
किया है । अस्तु, परन्तु रावण इन विभ्नोंसे नहीं डिगा। तब 
'बहुरूपिणी विदा प्रिद्ध हुई | परन्तु सिद्ध होते समय विद्याने 
गद्द कट्ट दिया कि मैं चक्रवर्ही और नारायणका कुछ नहीं कर 
सकूंगी | जब रावण व्यानसे उठा तब रानियोंने सद्भदकी शिका- 
यत की | रावणने स्मज्ञा बुझा कर सब्रको झान्त किया ] फिर. 
रावण, विमावमें चढ़ कर सीताके पाप्त गया | और उसे समझा 
कर कहा कि रामका युद्में शीत्र ही निषात होगा। अतएव 


क्र 
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मुझसे प्रेम कर । परन्तु सीताने एक न सुनी। और कह्दा कि 
यदि तेरे हाथसे रामका मरण हो तो अन्त समय उनसे मेरा 
सन्देश इप प्रकार कद्दना किः-'सीता, तुम्हारे वियोगसे बहुत 
दुःखी है । हुम्दारे दशनोंकी अभिलापासे उसके प्राण टिक रहे 
हैं। ” इस्त प्रकार सन्देश कह कर सीता मृछित हो गई | उद् 
दशाको देख कर रावणका हृदय पिघला और वह विचार करने 
छूगा कि मैंने अच्छा नहीं क्रिया | विभीपणका उपदेश भी नहीं 
माना । अब यदि सीताको देता हूं तो मेरी निर्ेछता सिद्द द्ोती 
है | अब रावणके विचार बदले परन्तु बद॒वामीका भय छगा हुआ 


* था| अतएव उसप्नने निश्चय किया कि राम लरक्ष्मणक्की युद्धमे 


भीत कर सीताक़ी वापिप्त कर दूंगा तो मेरी शोभा होगी। 
जब वह लौट कर घर आया तत्र रावणक्नी ख्रियोनि 
फिर अन्ठदकी दुएताझा विधेचन क्रिया | अबकी बार रावणकज्नो 
कब आगग्रा और बह फिर जोर शोरसे युद्ध करनेके लिये ड्यूत 
हुआ। जब वह दरबारमें गया ओर वहा अपने भाई कुम्मकऋरण 
जीर पुत्र इन्रमोतकी न देखा तो उप्रके क्रोधमें आहुति पड़ी | दर- 
बारसे आयुधशालामें गया । उप्के साथ उप्तकी पद्रानी मन्दीदरी 
थी । मन्दोदरी पर भी छत्र, चवर आदि उपकरण छूगाये जाते 
थे । आयुषशञालाममें जेति प्मय अपशकुन हुए | मन्दोदरीने सम- 
झाया | अपनी प्रशेप्ता जीर सोताकी क्प्रशप्ता कर रामझा मय 
बतछाया परन्तु रावणने एक न मानी । जायुवश्यालाका निरीक्षण 
कर मदरछोंमिं आ गया | और दृप्तरे दिन ऋई शत्थविद्याओंका 
जानकार, धीर-वीर रावण युद्ध करने चढा'। मार्गेमें अनेक झप- 
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शकुन हुए | परन्तु एक की भी पर्वाह न कर युदक्षेत्रमें आ डरा। 
दोनों भोरसे घनघोर सुद्ध हुआ । दोनों ओरके योडा्भोने घन- 
घोर युद्ध किया । इनमें कई योद्धा अणुब्रतेके धारी भी थे। 
बहुत घुदघोर युद्ध होनेके ढाद राचणने लक्ष्मणपर चक्र चलाया। 
रामकी ओरके कई योहा उप्त चक्रसे लक्ष्मणकरी रक्षा करनेको 
तैयार हुए । फन्‍्ठु वह चक्र एवये ही लक्ष्मणक्नी तीम प्रदक्षिणा 
देकर रुक्ष्मणके हाथोंमें जा गया । और फिर लक्ष्मणने उप्त चकको 
रावणपर चलाया सो रावणझा उछस्यथल छेदकऋर रावशक्रों प्राण 
रहित किया । 

( 2०२) रावणकी पराजय हुईं । सेनामें हाहाकार मच गया। 
बिभीषण जभादि शोक करने लगे | आर्प्रेमके जावेशमें बिभीषण 
आत्मघात करनेको पेयार हुए | परन्तु राधादिने समझकर उन्हें 
आंत किया | किर राम, लक्ष्मण रावणक़े मदलोंमें गये जौर रावणकी 
औोकाकुछ रानिययोंकों समझाकर पद्म सरोवरके तटपर सुर्गंधित 
चस्तुअंसि रावणका शवदाहू किया | ध 

(9६) रामने राबणके छुटुम्बियों तथा सम्बन्धियोंको 
छोड़ने्टी आशा दी कई लोगोंने रामको ऐसा न कामेके छिये 
समझाया । क्योकि उहेँ अम था कि छट जानेपर जझायद फिर 
युद्ध दो | परन्तु निर्मग्र रामने न मानकर कुस्मऋण, इद्रजीत, 
मेघनाद, मय आदिको छोड़ दिया | रावणके मरणप्रे इन छोगेंकि 
परिणाम बोवरागतामय हो गये थे। अतदुव इन्होंने वेराग्य घार- 
णका विचार किया । रामने राज्यादि सम्पदा छेनेके «लिये इन 
लोगोंकी बहुत कुछ समझाया; पर इन्होंने नहीं माना | उत्ती दिन 
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पिछले पदर-५६ हजार सुनियोंके सद्ठ सद्वित अनन्तवीय आचार्य 
लड़ामें जाये । और वहीं भगवान्‌ अनन्तवीयेकों केवल्य ज्ञान 
उत्पन्न हुआ) 

(४४) रामचन्द्रके स्ताथ वानरवंशी और राक्षप्ततशी बन्दना- 
के डिये गये । कुम्मकरण, इन्द्रभीत, मेघनादने दीक्षा घारण की | 
मन्दोदरीने शशिक भार्थिक्रासे दीक्षा ठी | निप्त दिन मन्दोदरी 
दीक्षित हुईं, उच्त दिन अइतालीस़न हज़ार स्त्रियोंने आर्थिकरके ब्रत 
ल्यिथे। ह॒ 
, (४५) केवलीकी वन्दना करनेके पश्चात्‌ राम, रृक्ष्मणने 
अपने साथियों प्हित लड्डामें प्रवेश किया । सीतासे मिले | रामके 
साथी हनुमान, सुग्रीव, आदिने सीताको मेंटे दीं। लक्ष्मण पांवों 
पड़े । फिर परम हर्षके साथ रावणके महलुमें जो शान्तिनाथ- 
का मन्दिर था उप्तकी बग्दनाकों गये | बढ़ा विभीषणने अपने 
पितामह झुमाली और माह्यवानक्ो तथा कविता रत्नश्नवाकों राबण- 
का शोक न करनेके लिये समझाया । और अपने महलमें ना 
-अपनी विदग्घा नामक पह़रानीको राम, लक्ष्मणके पाप्त भेनकर 
भोननका निमन्त्रण दिया | पीछे विभीषण भी निमन्त्रण देनेको 
आया | राम, लक्ष्मण विभीषणकी पद्रानीके स्तोथ ही विभीषणके 
महलोंमें पधारे और .वहां मोनन किया। विभीषणने खूब 
सत्कार किया । 

(४६) राम, लक्ष्मणके राज्यामिपेक्ह्ी तैयारियां हुई। 
पढ्िले तो इन दोनों माइयोंने यह कहकर अमिपेक कराना उचित 
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नहीं समझा कि हमारे पिता भरतकों राम्य दें गये है, इसलिये 
हम जो कुछ राज्य प्राप्त करेंगे वह सत्र भसतका है । परन्तु भव 
बहुत हट क्रिया यया और यह कह्दा गया क्लि आप ही नहायण 
बलभद्र है आपका- अभिषेक्र होना उचित है, तब स्वीछर 
किया | अभिपेकके अनन्तर रृक््मणन मार्ममें मिन २ कम्या्क्रि 
स्राथ विषाह किया था उन ३ कन्याओंको छानेके लिये विराधित- 
की भेमा। और रामचर्द्का मी चन्दरवर्दन आदि कितने ही 
जृपतियोंकी कम्याओंके साथ विवाद हुआ । लक्षाका राज्य 
विभीषणकी दिया गया | 


पाठ, २९५ 
रादणादिकी अतिमस गति । 

(१) रापण, मरऊर नरक गये । 

(२) इन्दनीत और झुस्मकरण केबली द्योफ़र नमेदा तब्से 
मोक्ष गये | 

(६) मेघनाद भी केवल्य-ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्ष प्रिधरे [/ 

(४) जम्वूमालीआ देहापत्तान तृर्णी पर्चेत पर हुआ जौर 
वे सहमिन्द्र हुए | 

(५) राबणका मन्‍्त्री गारीच स्वये गया । 

(६) मन्दोदरीके पिता मय मुनिको सवोषधि ऋडिक़ी 
श्राहि हुई । 





१६०... दूसरा भागा 


पाठ ३०, 
देशभूपण-कुलभूषण । 

(१) ये दोनों आता थे | (१) ये सिद्धाथ नगरके राजा 
क्षेमन्धर, रानी विमराके पुत्र थे | (३) इनके पिताने इन्हें साग- 
रघोष नामक विद्वानके सिपर्दे शिक्षाके ढिये किया । शिक्षा समाप्त 
कर जब ये घर पर आगये तब पितामे इनके विवाहके लिये 
योग्य कन्याएँ बुला | ये दोनों थ्राता उन कन्याओंको देखने 
जाने लगे | झरोखेमें इनकी बद्दिन कमशेत्म॒वा बेठो थी | वह 
परम मुद्री थी। इसको देस कर दोनों भ्राता उप्त पर मुम्ध द्वो 
गये । और यहां तऊ दोनोंके मनमें विचार हुआ कि मिप्तके स्ताथ 
इप्तक्ा विवाह न हो वही दुप्तरके प्राण ले | परन्तु उप्ती समय 
दूतने वहा कि राभा क्षेमधरकी जय हो मिनके दो पृत्र और 
झरोसेमें घठी हुई कमलोत्सवा आदि पुत्रो है। नत्र इन्हे भान 
हुआ कि हाथ | हमारा दुएट मन बद्धिन पर जाप्तक्त हुआ था। तब 
इन्हू पंगग्य उत्पन्त हुआ । (४) वराग्य धारण करने पर इस 
जआकऋाशग।मिनी ऋद्धि प्राप्त हुई | घोर तप ओर पूर्व भन्‍्मके शत्रु 
'देल्यफे द्वारा किये गये उपप्त्ग सदन फरनेके बाद इन्हें केवल्य 
ज्ञान हुआ | (५) भगवान्‌ मुनिश्ुत्र॒तनाथ-स्वामीके बाद एक 
अनतवीर्य के वढ्यी टुए थे। उनके बाद इन दोनोंको फेपल्य-जान 
शुआ | (६) दनका पिता क्षेमंघ्र भी मर कर गन्‍ड़ेन्द्र हुमा 
और वह भी इनके समवशरणमें आया। (७) यहामे दोनों केवछी 
बिटार कर »गय्रे और स्थान २ पर उपदेश दिया। जतमें इसी 
पते निर्वाणकी प्रति की । 
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पाठ ३१ 
राध्र लक्ष्मणका अयोध्या आगमन, मरतका 
दीक्षा यहण, राम रक्ष्मणका राज्याशिंपक, 
चैसमव और दिग्विजय तथा. दछुष्मक्ा .- 
मथुरा विजय करना । 

(१) रामचन्द्र और लक््मणकी माता अपने पुत्रोंके पियोगरा 
चहुत दुःख कामे लगीं | प्रतिदिन क्षीण होती जाड़ी थीं और 
आयः सदा अश्रुपात करती रहतीं थीं। नारदने जाकर :उन्‍्हें 
समभझावा और [फिर राम, लक्ष्मणके पास आकर उनकी माताके 
सम्राचार कहे | तब रप्र लक्ष्मण गयोध्या जानेक्नो - उद्दत हुए ! 
परन्तु बिभीषणने उन्हें दुठ करके सोल्द दिनके छिये और रोका । 
आर उनकी कुशलता, आनेकी तिथिकी छुचना जयोध्या 
'मितवा दी । 

(२) सोलह दिवोंके भीतरद्दी रामके खागतार्थ बहुत कुछ 
'ज्ैैयारियां अयोध्यामें हो गई | नवीन भिन्र मंदिर बन गये | 
कई भहरू बनवाग्रे गये 

(३) छः वर्ष लड़ामें व्यतीतकर राम, रूस्‍्मण अयोध्या 
आग्रे । आपके साथ हमुमान, भामण्डकं,' सुओऔव जादि भी थे । 
आताओंको रामियों प्तद्तित दोनों श्राताओनि प्रणाम रिया। 
अस्तसे मिठे | अयोध्यामें र्नइप्टि हुई जिम्तके कारण निधन, 
शनी हो गये । 

(४) रामके यहां इस प्रकार विशूत्ि थीः-रथ जोर हाथी 
चयांदीप्त लाख, थोड़े नो करोड़, पांयदलसेना वयांशीत्त करोड़, 
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तीन खण्डके विद्याध' और मनुष्य सेवक | रामचंद्रके निमके. 
चार रत्न इस प्रकार थे; हल, मूसल, रत्नमाला और गदा। 


(५) रुक्ष्मणके सात रत्न थेः-शंख, चक्र, गदा, खड़, 
दण्ड, नागशस्या, वौस्तुममणि | आपकी समभाका नाम वैजयन्ती 
था। नाठकगृहका नाम वर्डमानक था । जापके अनेक प्रकारके 
शीत उष्ण, आदि ऋतुओंके उपयोगी महरू थे । पके पावोकी 
खड़ाऊर्मोका नाम विपमोचिका या | जिनके द्वारा आप आकाश 
मार्गसे गमन कर सकते थे । पचाप्त रक्ष कृषि कार्यके उपयोगी 
हल थे । एक करोइसे अधिक गायें थीं। . 6 


(६) राम, लक्ष्मणके आजमाने पर भरत अपनी - प्रतिज्ञानुतार 
तप करनेको उद्यत हुए। राम, लक्ष्मणने, उनकी माताओं और 
भावियोंने बहुत समझाया, पर वे राज़ी नहीं हुए । एक दिन उन 
की भावियां उन्हें संसतारमें आप्तक्त करनेके लिये सरोवर पर के 
गई और वहां जठ क्रीड़ा करने लगीं। भरत कुछ देर तक तो 
साधारण दृष्टिसे देखते रहे। फिर पूजन करने छगे। इतने में 
ब्ेलोक्य-मण्डन नामक हाथी छट गया और उपद्रव मचाता हुआ; 
जहां भरत थे वहां जा खड़ा हुआ | इनकी आभावियों भी भयके- 
कारण जरसे निक॒छ इनके पास्त भा खड़ीं हुईं | विचलित द्वाथीको 
अरतके समीप देख कर मरतकी माता व अन्य पुरुष घबड़ाये ॥ 
परन्तु धीरवीर भरत निर्मय हो कर द्वार्थीके सन्मुप्त खड़े हो गये 
इन्हें देख कर द्वाथी श्ञान्त हो गया । हाथीको उस समय पूर्वमव- 
का ज्ञान हो गया था | मरत और सीता तथा रुक््मणकी पटानी 


| 


आचीन जैन इतिहाघत १३३ 


विशवया हाथी पर चदकर नगरमें आई। खूब दान दिया गया । 
साधुओंको मोजन करवाया फिर कुट्रिब्योंद्रों भोनन करवा कर 
भरतने भोनन किया । 
, (७) भरतने देशभूषण केवलीके सगीष दीक्षा घारण की । 
आपके साथ एक हजारते कुछ जधिक राजा जोर दीक्षित हुए | 
(८) भरतके दीक्षा छेनेपर इनकी माताने बहुत शोक किया । 
परन्तु फिर उन्होंने भी जार्यिक्ाके ब्रत लिये । भरत पमघोर तप 
कऋफे फेवली हुए और मोक्ष परघारे । 
(९) भरतकी माता महारानी केकयीने आर्यिकाके त्त लिये । 
आपके साथ ३०० ख्तरिया और दीक्षित हुई 
(१०) भरतके दीक्षा ग्रहण कर लेनेपर प्रजा 
रामके प्राप्त जाकर राज्यभिपेककी प्रार्थना करने छगी 
रामने कहा कि लक्ष्मण नारायण हैं. उनका अभिपेक्त फरना 
उचित है । प्रभा उनके पास्त गई | परन्तु आतृभक्त 
झदमणने अस्वीकार किया । अन्तमें दोनों भाताओंका 
रा|ध्याभिपेक किया गया। दोनोंकी पढरानियों सीता और विशर्या- 
का भी अभिपेक किया गया | राज्यभिपेकके समय राम, र+मणने 
जो नद्गाके राजा थे, उन्हें वहींके राजा माने | जिनका राज्य 
डरण हो गया था उन्हें राज्य दिया | 
(११) भपने लघु-श्राता शत्रुघ्नले रामने फक्‍द्ठा. कि तुम्हे 
ऋद्वाफा राज्य चाहिये | शर््भघ्नने मथुराका मागा। मथुरा उस 


समय महारान मघुकी रानपानी थी। मधु मद्दाबलबान्‌ राजा था । 
१ 
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रामने कहा-मधु बलवान है, उससे झगड़ा करना अनुचित है) 
परन्तु शत्रुध्नने नहीं माना तब रामने मथुराका राज्य और 
साशीवाद दिया । लक्ष्मणने समुद्रावर्त घनुप दिया । 

(१६) राम, लक्ष्मणससे मथुराका राज्य तथा कुटुम्बियोंसे 
आश्ीवोद लेकर शत्रुच्त मथुराकी जोर चले । साथमे बडी सेना 
थी | सेनाका सेनापति इतान्तवक्र था। जब मशथ्ुराके समीप 
पहुँच गये तव यमुना नदीके तर डेरे ड।ले | गुत्त-चरोंको नगएएें 
भेजकर मधुकी स्थितिका पता मंगवाया | इधर शत्रु ध्नके मत्री शतय्रुन्तकी 
विनयके सम्बन्धमें चिन्ता करने लगे । क्योंकि मधुकी थीरतार्मे 
बड़ी भारी ख्याति थी । परन्तु कृतान्तवक्रने सबको निसंशय 
कर दिया | गुप्त-चरोंने आकर सूचना दी कि मघु अपनी रानी 
जयेतीके साथ क्रीड़ा करता हुआ उपबनमें पडा है। राज्यकी 
ओर ध्यान नहीं देता । मंत्रियोंग्री नहीं सुनता । यह समय 
अच्छा समझ शबत्रुध्नने रातोरात नगर पर अधिकार कर छिया 
ओर प्रजाको निर्भेय रहने तथा रक्षा करमेका आश्वासन देकर 
सनन्‍्तुट्ट कर दिया। यह हालत देख मधु बच आया। मधुके 
पुत्रको छुतान्तवकने मारा । तब मधु बड़े क्रोससे युछको उद्यत 
हुआ । शब्बुघ्न और मधुसे घनघोर युद्ध हुमा । शयुन्के शस्तप्र- 
हारसे बड़े ३ योद्धा मरने लगे | मंधुका बख्तर छेद डाला ] यह 
हालत देख मधुकरो वैराग्य हो गया और अपनी ओरसे युद्ध बन्द 
कर दिया । मधुको शांत देख शब्ुप्नने भी युद्ध बन्द कर दिया। 
और जब मधुने सन्याप्त धारण कर डिया तब शब्मुप्नने प्रणाम कर 
अदुएे धषण गोणी ५ शतक णपुए पर जरिठ परे था) चर्षोकि 


आधीन न इतिहास॥. १३९ 


शन्मुत्तके कई पूर्वजन्मोंकी यह नगरी जन्ममूमि थी ) मधुके सवर्े- 
गन करने पर मथुके मित्र चमरेन्द्रने सथुरामें कई प्रकारके रोग 
फैछाये | उससे प्रजा जहां तहां भाग गई । शन्रुप्त भी-जयोध्या 
चले गये | कुछ दिनों बाद मथुरामें प्ततऋषियोंक्रा शुमागमन 
हुआ जिप्तसे मरी रोग नष्ट हो गण | इन ऋषियोंने मथुरामें 
ही चातुर्भाप्त किया था | रहते मथुरामें थे | परन्तु भोजनके लिये 
अन्य मरेंमें जाया करते थे | रोग शांत होने पर शब्रुन्न मथु 
रहो होट आये । उनकी माता भी प्ाथ थीं । दोनोंने ऋषियोंकी 
वंदना की और मयुरामें रहनेक्रा सविनय आग्रह किया । परन्तु 
ऋषियनि कद्ठा कि यद्द धर्मकाऊ है। इस कालमें छोगोंका कर्याण 
करना हमरास्त॒ कर्तव्य है | पंचमंकाल शी प्रगट होनेवाज़ा है| 
अतएूव हम एक स्थान पर नहीं रद्द सकते । ऐसा कह मथुरासे 
बिहार कर गये । जाते समय अगोध्यामें सीताके यहाँ आहार 
लिया । 

(१४) विमयाईकी दक्षिण अ्रेणीमें एक रत्नरध वामक राजा 
था | उसके यहां एक दिन मारद गये। रत्नरथने अपनी कत्याकै 
लिये बाक़े पम्मन्ध्में पूछताछ की | नारदने फहा कि लक्ष्मणक्े 
साथ कन्याका विवाह कर दो | रलरथके युत्रोंनि कहा ४ रूव्मण 
हमार झत्र दे । व घूर्तता काता है | ” ऐसा कह मारदबी मार" 
नेके छिये उद्यत हुए | परन्तु नारद शीघ्रतासे आकाश मार्गसे 
सब्मणके पाप्त आये । सब वृत्तात्त कहे तथा रतरभकी 
युन्रीकता चित्र धतराथा। उद्त चित्रपरसे मोहित' हो, लक्ष्मण 
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रत्न्रथसे युद्ध करनेको उयत हुए | दोनोंमें युद्ध हुआ | राम, 
रब्मणक्की बिभय हुई। तब मनोरमा (रत्नरथकी कन्या) लक्ष्मणक्रे 
पाप्त आई । इसे देख लक्ष्मणक्रा क्रोध शांत हुआ | रत्नरथ भी 
अपने पुत्रों सहित राम, लक्ष्मणके पांवों पड़े | नारदसे क्षमा 
मांगी । मनोरमाके प्ताथ लक्ष्मणका और श्रीदामाके साथ रामका 
रत्नरथने विवाह किया | 

(१४) इसके वाद राम, रुक्ष्मणने विद्यापरोंकी दक्षिण अणीको 
मीता | दक्षिण अणीकी मुख्य रामधानियां इस प्रकार थीं;--रवि- 
प्रप, धनप्रभ, काश्चनप्रम, मेघपभ, शिवमेष्रि, , गेघबेजीत, अप्नत- 
पुर, लक्ष्मीधरप्रम, किन्नरपुर, मेघकूट, मत्य नीत, चकरपुर, रथनू पुर, 
बहुरव, श्रीमलय, श्रौगृह, अरिज्ञय, भास्करप्रम ज्योतिषपुर, चद्ध- 
पुर, गंघार, मलय, धिद्पुर, श्रीविनयपुर, भद्गपुर, यक्षपुर, 
तिलक, स्थानक इत्यादि रानधानियां राम लक्ष्मणने वशमें की । 


(१४५) रुक्ष्णही सोलह हमार रानियां और आठ पढ़रानियां 
थीं। पट्रानियोंके नाम इस प्रकार हैं:-- 

१ विशश्या, ३ रूपवती, ९ वनमाछा, 9 कल्याणमाला, 
५ रतिमाला, है भिनपञ्मा, ७ भगवती, और ८ मनोरमा । 
रामकी स््रियोंक्ी सेड्या आठ दनार थी | झौर पदरानियां चार 
थीं। प्रथम सीता, दूमरी. प्रभावती, तीसरी २तिप्रभा, और चोथी 
ओऔदामा | 

(१६) लक्मणरे पूत्रोंकी सेख्या २६० थी । उनमेंसे कुछेक 
के नाम इस मकर हैं:-वृषमवरण, चन्द्रशरम, मकरघ्वम, हरिनाव, 
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ओवर, मदन, मदाकल्याण, विमलप्रम, अ्जुनप्रम, श्रीकेशी, सत्य ' 
केशी, सुपश्ेकीर्ति, इत्यादि । सब पुत्र बड़े बलवान और शख्ाखत्र 
विद्या-पटु थे । 

(१७) राम, लक्ष्मणफे आवीन मरेशोंकी संग्व्या सोलद हनार 
थी और रघुवेशी राजकुमारोंक्री संख्या सादे चार करोड़ थी! 


पाठ २१२ 
सीताका त्गाग, रामकफे पुत्र लवाडूशका जन्म । 

(१) गर्भवती होनेके पश्चातू प्तीताने एक रातमें दो स्वत 
देखे । पहिले स्वप्रमें दो मष्टापद देखे और दूसरेमें जपने आपको 
पृष्पफकविमानसे गिरते देखा | अपने पति रामसे फ पूँछने पर 
उन्होंने कहा कि पहिले छप्तझा फल तो यह दे कि ठुदारे गर्भसे 
झुगल पुत्रोंडी उत्पत्ति होगी । दूसरा स्वप्न अनिष्टाकारक दै, परन्तु 
दान पुण्य करनेसे सम जच्छा ही होगा। नव वस्तन्त ऋतु 
आई तब राम, ल्वेमण, स्रीता आदि बनोंमें गये । गम 
भारके कारण सीता दिन पर दिन छश्य द्योतो जा रदी थी। वनमें 
एक दिव शमने सोतासे पुछा कि क्या इच्छा है १ सीताने कट्टा 
कि मुझे स्थान ३ के जिन मंदिरोंकी तथा बड़े स्मारोहसे लिन 
पूजन करनेक्ी इच्छा है। बच्त प्रत्येह्ठ स्थानके जिन मेदिर ध्व ता, 
छन्न, तोरणादिसे समाग्रे गग्रे | पूनवे प्रभाववाका प्मारोद्द क्रिया 
गया | तीथी पर भी जआयोगन हुआ और महेन्द्रोदय नामझ 
डद्यानमें मी सिन मंदिर झुशोमित किया गया ठव राम, लक्ष्मण, 
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सीता सह वुद्धम्म तथा अन्यान्य रामागण सहित महेन्द्रोदय 
उद्यानमें गये और वहां जल क्रीडा कर फिर राम, स्तीता आदिने 
बड़े स्मारोहके साथ पुमन व नृत्य किया । 

(२) राम, लक्ष्मण उप्ती उद्यानमें ठहरे हुए थे कि नगरके 
कुछ पुरुष आपके पाप्त जाये ! उनमेंसे मुखियोंके नाम ये हैं:- 
विनयसुरानी, मधुमानव, सुलोघर, काश्यप, पिड्डल इत्यादि | जव 
ये रामके पाप्त आये तब सीताकी दौई अआख फुरकी। सीता चिता 
करने लगी। परन्तु अन्य रानियोकिे कहनेसे कि माग्य पर विश्वाप्त 
खखो और दान-धर्म करो, सीता कुछ शांत हुई और अपने 
द्रकलुश भण्डारीको आज्ञा दी कि मेरे गर्भसे प्न्तानोत्पत्ति 
होने तक किमिच्छिक दान दिया ज्ञाय | इधर नगरवाप्ती मिप्त 
प्राथनाके लिग्ने आये थे उसे कहदनेका उन्हें साहस नहीं होता 
था | तब रामके बहुत समझाने और प्राणदान देमेका वचन देने 
पर उन्होंने कद्दा कि नाथ ! नगरमें स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्तिकी वृद्धि 
होती माती है | समानका कुछ भय नहीं रहा है । निर्वलकी 
स्रीक़ो सबलू हर ले माता है । दोनोंका संयोग होता है | निर्वेछ 
- किसी अन्यकी सहायतासे अपनी ख्रीक़ो छुड्ा लाता है और फिर 
- उसे घर ही में रखकर उप्तके स्राथ सत्री-व्यवहार रखता है | यदि 

अधिक कद्धते हैं तो उत्तर मिलता है कि महाराजा रामचंद्रने भी 
- तो ऐसा ही किया है । यह धर्मके विरूद्ध मार्ग है। निवेदन है 
कि इसका आप उचित प्रबन्ध करें | यद्ध सुनःकर राम जिंतामें 
* पड़े। वे सीताके प्रम्बंधर्म नगर बाप्तियोंके माद ताड़ गये | राम 
मन ही मेन कमी तो सीताकी पविज्नता और प्रेमका' विचार करते, 
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॥$ 
और कभी द्िययोंकिे स्वमावका विचार कर संदेद करने लगते और 
कमी लोकनिन्दाका ध्यान कर छदयमें डर जाते। अन्तर्मे 
प्ीत़ाको बनवाप्त देनेका विचार कर रामने लक्षणकरों बुलाया। 
और स्व चृत्तांत कहे । रुदभण, सीता पर दोष लगानेवाहों पर 
क्रोधित्त हुए, परन्तु रामने उन्‍हें स्मझाया | और कहा कि हमारा 
कुल प्राचीन कालसे पवित्र और ऊंचा रहा है ।'उर्प पवित्रतारो 
बनाये रखनेके लिये मैने निश्चय किया है कि सीता निकाल दी 
जाय | लक्ष्मणने सीताको कष्ट देनेके लिये बहुत मना किया | 
रामसे कहा कि छोकलाजकी पर्ब्नाह नहीं । छोकप्तम्पदाय विचार- 
शील नहीं होता । उप्तफे विचारों और उम्तकी की हुई निंदा पर” 
हमें ध्यान नहीं देना चाहिये | पर रामने ल्क्ष्मणक्ली विचार-पूर्ण * 
बातोंकी नहीं माना ! और रुतांतवक सेनापतिशो जाज्ञा दी कि 
सीताको सर्व सिद्धक्षेत्रेके दर्शन करवाकर सिंदनाद नामक 
बनमें छोड़ भाओ | जिन रामने स्रीताके छिये रावणसे धोर 
युद्ध किय्रा । मिन रामने छीताके वियोगम आंप्ू तक डाले, 
उन्हीं सामने अपने लघुआताके समझाने पर मी मूर्ख लोक-समानक्े 
आगे आत्म समर्पण कर दिया जोर अपनी जात्म-निर्मेकता म्गट 
कर प्लीताका त्याग किया | कोई चाहे इसे भाग्यकी घटना कहे, 
चाहे अन्य कुछ; परन्तु हम इन प्रब बाठोंके साथ साथ इस्तमें 
रामचंद्रत्नी निबेतताका अंश अधिक प्राति हैं और जब दम उसके 
अन्य, रुर्त्योंत्नो देखते हें तब उनके समान चीरमे इस मकारज्ी 
जात्म-निर्वताका पाया नाना हमें आश्रवोन्‌वित करता है । कुछ 
भी हो, रामने अपने वोरतामय * चरि्रिमें इस निर्भद्ताकों स्थान 
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देकर नोवनकी अभृखठा, विशुंखलित कर दी ६ हम यहां पर लक्षम- 
णक्के आत्मब्रढकी प्रशेत्ता करेंगे और साथमें यह भी कहेंगे छवि 
जब हम रुक्ष्मणद्या चरित्र पढ़ते हैं तम विदित होता है कि 
उनकी जीवन शेखर कहीं मी विभृखलित नहीं हुईं | आदिसे 
अंत तक एकप्ती ही रही | और यह उनके जीवनकी एक बड़ी 
भारी विशेषता थी । रामचद्र इस विशेषतासे वश्चित रहे | अस्तु, 
छृतांतवक्र सीताको छोड़ आया । 

(३) छोड़ते समय सीताकों बहुत दुःख हुआ | परन्तु पति-, 
अक्तिपरायण स्रीताने अपने स्वामी रामके लिये किप्ती प्रकार 
अपमान जनक झठदोंक्ा प्रयोग नहीं क्रिया। सीताने रुतांतवक्रसे 

>गही कहा कि:-छूतांतवक्र । स्वामीसे कहना कि सीताने कहा है 
मेरे त्यागके' सम्बन्ध आप क्रिप्ती प्रकारक्ा विवाद न करना, 
पैन सदित सदा प्रमाकी रक्षा करना, प्रनाको पुत्र समान समझना, 
सम्यग्फ्ानकी सदा माराघना करना, राज्यप्तम्पदाक्ी अपेक्षा 
सम्यश्भशन कहीं अठ है | अभन्य नीबोंके द्वाता की ज़ानेबाली 
निन्‍्दाके भयसे सम्यग्दशनका त्याग नहीं करना | जगत॒क्री बात 
तो सुनना परन्तु फरना वही शो उचित हो क्थोंकि वह गाडरी « 
प्रवाहके समान ऐ। दानसे प्दा प्रेम रखना, मित्रोंक्रों अपने 
निर्मल स्वमावसे प्रश्न रखना, साधुओं तथा आपिक्राओंको 
प्रासुक आहार सदा देना, चतुर्विध संघक्की सेवा करना, क्रोध, 
मान, माया, छोमझो इनके विपक्षी गुर्णोत्रे मीतना। और मैंने 
कभी अविवय की हो तो सुझे क्षमा करना । ” ऐसा कह चह्‌ 
सती साली त्ञीवा रथसे उत्त मूछित हो छथ्वी पर गिर पड़ी ॥ 


आचान जन इतंडास | १४१ 


सीताकी इस दशासे छतान्तवक्र भी बहुत छुःखी हुमा। और 
निसत पराघीनतठाके कारण उसे यह रूत्यू क़रदा पड़ा । उप्त परामी- 
नताकी वह निंदा करने छागा | अतमें सीताफ़ो छोड़ वह चला 
गया । होश आने यर सोता रुदन करने छगी। 

(४) इसी वनमें पुंढरीकपूरका रामा वत्रनेव अपनी सेना 
सहित हाथी पकड़ने आया था। प्तो उप्तके सैनिकोंमे मदर 
सीताका रूदन सुना त्त्र ये छोग उप्तके पाप्त गये | सीता हन्दे 
देख मय करने लगी । परन्तु सैनि्कोने सीताको भेये बंघाया और 
कहा कि राजा वज़जेघ परमगुणी और शझीलवान्‌ है, वह आपकी 
सद्दायता करेगा । ऐसा कह सेनिकोने वज्जमेघसे जब सीताके 
समाचार कटे तब वह सीताके पाप्त आया और सीताको सप 
वृत्तान्त पूँछ कर बहने ढगा कि तुम मेरी धर्म-भगिनी हो; मेरे 
घर पर चलो । वहीं आनन्दसे रहना | 

सजजंघ पुंदरीक नगरीका रामा था। इसके पिताका नाम 
दवारदवाय और माताका सुनन्यु था। सोमपंशी था | 

वजरंघकी इस प्रकार अवचीती प्तदायतासे सीता गद्द हो 
गई और वजरमंघकों धन्यवाद दे उम्तके साथ चढनेको उद्यत 
हुईं । बज्जंघ सीवाक्ो पाठकीमें बिठला कर पुंदरीकृपुरक्तो 
के गया। मार्यमें प्राने मी स्रीताकी अम्यथना की। पुंढरीक- 
पुरमें भी सीताका प्रमाने बहुत भारी स्वागठ किया । नगर समा- 
या । द्वार बनवाये । दान दिया | पूनन हुई | महराम बजमेपके 
कुटठुम्बियोंने भी प्तीताका परमइपके साथ स्वागत क्रिया ) औौर 
सेवामें तत्पर रदे । 


श्र दूसरा भाग) 


(५) श्रावण सुदी १५ को श्रवण नक्षत्रमें रामचन्द्रके दोनों 
पुत्रोका जन्म महाराना वज्ञमंधके गृह पर हुआा। एकका नाम 
अनज्ञ लवण और दूसरेका मदनांक॒श नाम रक्खा | ये दोनों बड़े 
सुन्दर और शक्तिवान्‌ थे। 


पाठ ३२. 
रामचंद्रके पुत्र अनड्रल्वण और मदनांकुदा 
लथा पितापुत्रका युद्ध। 

(१) अनच्वू-लछवण और मदनांकुश कुमार-हामचंद्रके पुत्र 
थे। ये परम प्रतापी, तेनरवी, सुन्दर और महा बलवान चरम- 
“शरीरी थे। 

(९) जत्र ये बड़े हुए तब पुंदरीक नगरीमें इनके माग्योद- 
यसे एक क्षछक्त्रतघारी श्रावकका शुभागमन हुआ । ये खण्ड 
बस््रके घारी, वेरागी और शज्ञान्त परिणामी थे। इमका नाम 
प्रिडार्थ था । ये दोनों कुमारों पर स्नेह करने छंगे | और पढ़ाने 
ढगे। इन्हींने कुगारोंगी शस्रास्नकी मी शिक्षा दी। दूमरेंके 
'बल्त्रोंका निवारण और अपने शत्त्रेके प्रहरकी विधिमें कुमारोंको 
पिडाये (छुछऊ,ने पारज्भत कर दिया। 

(३) नत्र ये दोनों कुमार शिक्षित हो गये तंब वजनेघने 
अपनी कन्या शशिभूता ओर अन्य बत्तीप्त कन्‍्याओंक़े साथ 
अनडूठवणऊा विवाह, कर दिया तथा मुदनांकुश कुमारके छिये 


धरथ्वीपुरके राजा एयुके पाप्त दृत भेमकर कहलाया कि तुम अपनी 
कन्या मदनांऊशञ्ञ कमतारदों टो । 


आचीन जैन इतिहास । १४३ 


(४) परन्तु एथु इस संदेश पर क्रोषित हो कहने लगा कि 
के अपनी कन्या अज्ञात कुछ शीलवान परुषोंको नहीं देना 
चाहता । इस्त पर दोनों राज्योमें गुड हुआ । राजा वजजपने 
झथुके मुख्य सहायक व्याघरथको वध लिया | तह 
पथुने पोदनापुर ररेशको प्ह्यायतार्थ बुलाया । वज्नंघने 
भी अपने पुन्नोंको बुठाया। तत्र सीताके दोनों बालक 
कुमार युद्धाध जानेको प्रस्तुत हुए | गीताने ग्रह कह कर रोका 
कि अमी अवस्था बहुत छोटी है। पःनन्‍ठु दोनों वीरोंने नहीं 
माना । माताकी उत्तर दिया कि हम योडा हैं । छोटी चिनगारी 
बढ़े २ ब्नोंकी भस्म कर डालती है। जो चीर दोते हैं वे ही 
परथ्वीका उपभोग कर सकते हैं । अपने एत्रोंके इस उत्तरसे प्रसन्न 
हो माता सीताने आश्षीर्बाद देकर विदा किया । दोनों क्ुमारोंके 
साथ पथुका घनधोर युद्ध हुआ | नव एस मांगने छूगा तब कुमा- 
रोने कहा कि भागते कदें। हो ? हमारा कुल शोक देखते नाओ। 
जब इनसे पोछा छुड़ाना उ्से कठिन माछ्म हुआ तब हाथ नोड़ 
का इनके ज-गे खड़ा दो गया आर अपनी कन्या कनक्रमाछाक्ा 
मदनांकुश् कुमारके साथ विवाह किया। ब 
«५... (५) फिर दोनों माई दिखिलयको विरुले | सोझुद्य देश, 
मगघ देश, अग देश और बंग द्ेशछो जीतकर पोदनापुरके 
रानाके प्ताथ छोकाक्ष नगर गये और डत्त ओरके बहुतते राभा- 
ऑओंको जीता । कुवेरकान्त नामर महाभिमावी रानाको अपनेआघीन 
किया । फिए लम्पाक देश, विभयस्थल, ऋषि कुन्तक देश, 
को शीतते हुए सालाय, नन्दि, चन्दन, स्मघर, शलभ/ -अनड, 
भीम, सूतरव इत्यादि अनेक -देशाधिपतिरयों के वश कर तिन्घु 


१४४ दूसरा भाम ॥ 


नदीके पार गये । प्रमुद्र तटके अनेक रानाओंको भीता। भीरु 
देश, पवनफच्छ, चारब, त्रजट, नट, स्क्र, केरल, नेपाल, मारव, 
अरल, सर्वतत्रि, शिगपार, शैल गोशीछ, कुशीनार, सुर॒पार, कम- 
नते, विधि, शूरसेन, व ल्हीक, डछूक, कौशछ, गान्धार, सोबीर, 
अन्च्र, काल, कलिए्ठ इत्यादि अनेक देशों पर विनय-पताका 
फहराते हुए दोनों कुमार पुंढरीक नगरीमें वापिप्त आये | जपने 
विजयी युगल कुमारोंको देखकर माता सीता परम प्रप्नन्न हुई। 
- और नगरमें बहुत उत्साइसे कुमारोंका स्वागत हुआ। 


(६) पक दिन नारद कत्ान्तवक्र सेनापतिसे सीताकों मिस्र 

स्थान पर छोड़ा था, उम्र स्थानका पता पूँछ कर स्रीताको हूँढ 
रहे थे और ये दोनों कुमार भी उद्ती वनमें बन-क्रीड़ार्थ आये 
थे। जय इन्होंने भारदकों देखा तो भक्तिवश प्रणाम किया | ना 

रदने जाशीवांद दिया कि तुम राम, लक्ष्मणके समान बनो ॥ तप्र 
ग्रुगछ कुमारोंने पूँछा कि राम, लक्ष्मण कौन हैं ! नारदने राम, 
लक्ष्मण और सीताका सब वृत्तान्त कहा | फिर कुमारोंने पूँछा 
कि अयोध्या कितनी दूर है ! नारदने कहा कि १६० योजन । 
यह सुन णनड्डूढवण बोले कि मै राम, लक्ष्मणसे युद्ध करूँया। 
ऐसा कह वजनेघसे कहा कि सेना तेयार कराओ। कुमारोंके 
विद्या-भुरु सिद्धाथ नारदसे कहने छंगे कि कुट्ुंवियोर्में परस्पर 
'झुद्ध ठन॒वा कर आपने अच्छा नहीं किया । सीता भी रोने छरगीं। 
जर कहा कि तुम्दारा धर्म नहीं है कि युद्ध करो । कुमारोंमे उत्तर 
दिया कि पितामीने भापको दिना न्याय वनवाप्त दिया है| उन्हें 


प्राचीन जने हीवहास | १४५ 


बहुत अमिमान है। हम उनका अभियान चूरे करेंगे | ऐसा कह 
दोनों कुमार युद्धांथ उचत हुए। अपने प्ताथ बहुत बड़ी सेना ली। 
ग्यारह इज़ र राजा इनके साथी बने और सुदके लिये चके | 

(७) पर-चक्रको चद्र।ईं करते देख राम, हब्मण मी उद्यठ 
हुए और पांच हमार राजाओं सद्ित लड़ने लगे । दोनों ओर 
घोर युद्ध हुआ । सीताके भाई भामण्डल भी राम सहायताये 
आये ( परन्तु जब नारदने सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा तब झुद्धमें 
सम्मिकछतित न हो सीतठाके पाप्त गये और उन्हें विमानमें त्िदकाकर 
युद्ध क्षेत्रमें छाये | और युद्द देखने छगे | दोनों ओरसे धनघोर 
गुद् हुआ । कुमारोंका मार इप रीतिसे होता था कि निप्तसे 
राम, हृक्ष्मणक्के मे स्थानपर किप्ती प्रकारका आधात न होने 
पावे | क्योंकि दोनों कुभर अपने इस पू्योंसे परिचित थे। 
परन्तु राम रद्षाण इन्हें नहीं ज्ञानते ये | हनुमानने भी युद्धमें 
मांग नहीं डिया । वर्षोक्ि उन्हें भी इन दोनों शब्रुभक्ठा पार- 
स्परिकर सम्मन्ध अत द्वो गया था | दोनों कुमार बड़ी चतुरतासे 
युद्ध करते थे | रामके हल, मूसठोंने काम देना छोड़ दिया । 
लश्मणका चक्र छोट जाबा तम इन्हें संदेह हुआ कि माद्म होता 
है कि बलभद्ग, नाराबण ये दी दोनों हैं, हम नहीं है । तब दोनों 
कुमारेंकि गुरु झुक पवा घिडा्ने आकर कहा कि आप संदेद 
मत करों । बलमद्र, नारायण तो भाप ही दें । परत ये श्ीमान्‌ 
रामचन्द्रके पुत्र हें । इस्यि आपके झत्त कुछ काम नहीं दे रहे 
हैं। शप यह ग्रुत रद राम, 'र््मणड्ों माठस, हुआ ठन 


उन्होंने इस पढआ किसे और दोनों (ुसारोंके पाप्त भले | पिता 


१४६ दूसरा भाग। 


ओर काकाको शाखत्र डालते देख कुमारोंने भी शख्त्र डाल दिये 
और पिला तथा काकाके चरणोंपर पड़े | सीता यह देख पुंढरीक- 
पुरको चली गई। दोनों कुमारोंका अयोच्यामें नगर प्रवेश बड़े 
आनंद उत्साहके स्ताथ कराया गया। 


पाठ २४. 
सीताका अयोध्यामें पुनरागसन, अग्निपरीक्षा, 
दीक्षा ग्रहण ओर स्वर्गचास 

(१) जब सीताके युगल कुमार अयोध्यामें आ गये सच 
सुग्रीव, दइनुमानादिने सीताक्ो बुलानेके लिये रामसे कहा | रामने 
कहा कि जब्र सीताका त्याग किया गया है तव बिना परीक्षाक्रे 
अब उप्तका अदण करना अनुचित है। सबरोने कहा द्वि आप जो 
उचित समझे वह परीक्षा कर लें; पर बुछावें अवश्य | तब्र रामने 
स्वीकार किया | 

(३) प्तव आधीनस्थ राजा बुलाये गये और सीताझो लेने 
हनुमान, सुओवादि गये । रानमभाका अधिवेशन हुआ | सोता 
भाई और रामके जागे खड़ी हो गई । रामझे सीताके देखते ही 
क्रोध उत्पन्न हुआ कि यहद्द बड़ी ढंठ स्त्री है, जो त्याग देने पर 
भी फिर आ गई है। सीताने रामका भाव समझ छिया और 
क्रोषमिश्षित विनयके साथ कट्दा कि जाप बड़े नियी हैं। मेरे 
पर अत्याचार करते हैँ | छोक समूड़के कहने पर आपने मुझ 
निरपराघार्की त्थाय किया है | जपक्नो त्याग ही करना था तो 


आचीन जैन इतिदाम॥ १४७ 


आयिकराके पाप्त- मुझे छुड़वाते | अत्तु, अब आप डचिठ म्मझें 
चह मेरी परीक्षा करलें। रामनें जाज्ञ दी कि सीता ! तुम रावणके 
गहमें कई मारप्तों तक रही हो अत्एवं तुस्द्दरी झ्ीक परीक्षाके 
अर्थ निर्धारित किया नाता है कि तुम जम्निमें भ्रवेश करो ] यदि 
चरम शीलवान्‌ होगी तो अग्निसे तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं 
होनेफ़ी ) म्रठी, प्लाघ्वी स्रीत़ाने यह प्रतीक्षा देगा स्वीकार क्रिया ) 
'परन्‍्म्ु दूपरे छोग इस्त कठिन परीक्षाक्रो सुनते ही विछचित हो 
गये | और रामसे कहने लगे क्रि स्तीता पविन्न है | ऐपी कठिव 
चरीक्षा लेना उचित नहीं; पर रामने नहीं माना । तथ तीनसो 
हाथ रुप्बा-चीड़ा अम्कुण्ड बनाया गया | 


(३) इसी रामिको सकल-मृपण मुनिके कैवल्य ज्ञानकी पूनाउ्थ 
इन्द्र जा रहे थे | भार्गमें अम्िकुण्डका आायोगन देख मेघफेतु 
जामक देवने इन्द्रसे कहा कि, देखिए ! पतियता, परम शीलवान्‌ 
सीताकी परीक्षाक्रे लिये यह प्राणघाती भयद्वर भायोभन दो रहा 
है| इससे सीताकी रक्षा करना उचित है। इन्द्रने कद्दा कि में 
केवलज्ञानह्ली पूलाअथ माता हूं, त॒प्र सीताकी रक्षा करो | तम्र वह 
देव वहीं ठहर गया | 

( ३ ) जब अग्निकुण्डमें चन्दनादिके दारा मयानक अग्नि 
“प्रज्यलित हो गई, निमे देख सीत)के भविष्यकी लोगोंको चिन्ता 
दोने छगी भौर बड़े २ घीर वीरोंका पैर्य च्युत हुआ | राम, 
रूद्मण तह रोने लगे, तद्र सीताने पत् परमेछीका स्मरण कर भय 
अक्त मुद्राम्ते गम्भीर ख़रमें कद कि यदि मैंने मदसे, बचरनसे, कायासे 
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जागृतावस्थामें अथवा स्वप्नावत्था तक में रुनाथ रामचम्द्रके- 
सिवा अन्य पुरुषसे पतिका भाव किया हो तो यह अग्नि मेरे 
इस्त शरीरको भस्म कर दे | मेरे पत्कत्य और दुल्कृत्यक्ी साक्षी 

रूप यही अग्नि है । बस, इतना कहकर सीता कुण्डमें नाः 
कूदी, नन-समूहकी आंखें मुंद गई । पहसों मुखोंसे हाय २ की 
अस्पष्ट ध्वनि निकल पड़ो | परन्तु उस्ती क्षणमें वह अग्निकुण्ड, 

जलकुण्ड हो गया | उप्त ऊपर बेठे हुए देवने यह सत्र शीला' 
कर डाली | जलकुंडमें कमछ सिले हुए थे | एक बड़े कमलपर 

सिंद्ाप्तन था उप्त पर॒ सीता विश्ममान थीं | कब्र जछ बढ़ने” 
लगा और यहां तक बढ़ा कि छोगेंके कंठ तक भा लगा । कई 

टूबने छगे । फिर शोर मचा और “ माता बक्षा करो ! 
४ बक्षा करो | ” की ध्वोने होने छगी | सीताने फिर गम्भीर 
स्व॒रमें कहा कि इस बिकुट समयमें मिसने मेरी सहायता की है, 

ड्स्से प्रार्थना है कि वही इन लोगोंकी भी रक्षा करे । चेप्ता दी. 
हुआ । दवीछीला संवरण हो गई। 

(४ ) सीता, रामऊे समीप आई | रामने ग्रह चढनेके 
लिये कह्दा, परन्तु आत्म-क्ल्याणामिलापिनी सीतामे अपने प्रिरके 
केशोंका छोश किया और एध्वीम्रति जाविक्के निकट दीक्षा 
ली। अर राम, सीताके वियोगसे फिर दुःखी द्ोने रंगे और 
कहने छगे कि अमकुंडसे सीताकी रक्षा कर देवोंने बड़ा उपकार 
क्षिया | परन्तु उसे झुझसे छुड़ाकर अच्छा नहीं डिया, में 
देवेसे युद्ध करूंगा। लक््मणने बहुत कुछ समझाया । फिर 
सझ्छ-मूपण स्वामीके समबशरणमें जाकर सम्बोपजे प्राप्त हुए $ 


“थम 


शाचीन जैन इतिहास । १४९ 
तामको इस पमवन्नरणमें द्वी यद विदित हुआ क्ि में इस्ली मरमें 
मोक्ष जाऊंगा । 

(५) राम, लक्ष्मण एक्र बार स्रीताक्ी बन्‍्दनाथ गये। सीता 
सपश्रयोके कारण छृश हो रही थी। सोठाकी इध्त जव्त्माको 
और पृर्वके वैभवकी अवस्थाकों देखकर राम, लक्ष्मणनरे बहुत पश्चा- 
त्ताप क्रिया | फिर दोनोंने 0णाम क्रिया और घर छोट जाये। 
सीताने घोर तप क्रिया; मिप्रके फरसे द्ोलिह छेदकर अच्यु- 

- सैन्द्र हुईं । 


पाठ २५ 
सकलमभूपण । 

ये विनयार पर्वतकी उत्तर अ्रणीके विधापर राजा 

औ। इसके पिहाका भाम सिंहविक्रम और माताका नाम 
श्री था। इनके ८०० रानियां थीं। पयानीका नाम किरणमण्डला 
आ।, जो चित्रकछामें निपुण थी | अन्य रानियोंके कहनेसे क्रिरण- 
- अण्डकाने अपने मामाके पुत्र हेमसिखका चित्र दीवाल पर बनाया। 
'चित्रकों देख सकलमूपणकी किरिणमण्डलाके चरित्रमें संदेह हुआ। 
परन्तु लव अन्य रानियोंने कहा कि यह हमने आग्रहसे धनवाया 
या तथ सन्‍्देद्व मिटा | एक दिन फिर कहीं राजिकों क्रिरणमण्ड- 
लाके मुखसे स्वप्नमें अचानक हेमसिखका ताम निकल गया । 
अब तो सकरलूमूवणका संदेह फिर ताना हो यया। इस पर 
उन्होंने वैराग्य धारण कर मुनित्रत छे. लिये । किरणप्रण्डडा भी 
आपिका हो गई। परन्‍्द उम्तके हृदयमें पति हारा छगे हुए 
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झांछनका द्वेप बना रहा | वह पवित्र और सुशीर थी | इस्तलिए 
इस झूठे दोषका द्वेप उप्तके हृदयसे नहीं निकला | वह मर कर 
राक्षप्ती हुई। जोर फिर सकल्मूपण सुनिके तपरमें उपस्गे किया, 
निसे सहन करमेसे कमोका नाश हुआ | और सकृलमृपण वेवस्यी, 
हुए | 





पाठ ३६. 


इनुमानका दीक्षा ग्रहण । 


एक समय चप्तन्त ऋतुमे हनुमातकी मिन दर्शनकी इच्छा 
उत्पन्न हुईं । अतः वे रानियों और मंत्रियों सहित झुमेरु पर्वत 
पर गये | वहां रानियों सद्दित पूनन कर घरवों लौटे आ रहे थे 
मार्गमें संष्या.हो भानेसे सुरदुन्दुभी पर्वेत पर ठहर गये) 
परस्परमें बातें कर रहे थे कि उन्हें जाकाशर्में एक तारा हृव्ठा 
हुआ दिखाई दिया | वच्त, आपको संप्तारकी अप्तारताका ध्यान 
जाया और दीक्षा छेनेको उद्यत हो गये | दूसरे दिन चेलवान, 
नामक वनमें सन्त-चारण नामक चारण ऋड्धिघारी सुनिप्ते दिग- 
भ्थरी दीक्षा घारण की । इनके साथ स्ातप्ती पचास्त अन्य राना- 
ओने भी दीक्षा ली । अन्त घोर तपसे कर्मोको नष्ट कर तुन्नी- 
,गिरि नामक पर्वतसे हनुमान मोक्ष गये । 


५ 
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पाठ ३७. 
लथ्पणक्रेन्‍ज्येष्ट पुत्र | 

एफ समय काश्चन नगरके राजा वाघनरथने अपनी दो 
पुत्रियोंका स्वयवर क्रि््य था। उन पुत्रियोंने रामचन्द्रके कुमारोंके 
गलेमें वरमाला डाली । इत्त पर ॒रुस्‍्मणफे ज्येछ पुत्रोके स्तिवाय 
अन्य प्रृञ्न चहुत जप्रप्तन्न हुए | और सीताके पुत्नोंतति सु करनेको 
उद्यत हो गये | तब उन्हें लक्ष्मणरके ज्ये्ठ आठ पुत्रोंने बहुत छुछ 
समझा कर शन्‍्त किण | और जगत्‌की यह स्थिति देख माता- 
पिताकी आज्ञासे जाठों पुत्रोने दीक्षा धारण की। इनके दीक्षा 
गुरु महाबक्ू नामक सुनिराज ये । कर्मोक्रा क्षत फर लक्ष्मणक्रे 
जातों पुत्र मोक्ष गये । 


पाठ ३८ 
राम लब्ष्मणके आंतिम द्नि 

(<१) एक बार स्वर्गकी सभामें सोषम इन्द्र कह रहा था 
कि अबकी बार यदि में यहासे चलकर मनुष्य योनि भाप्त करू: 
तो अवश्य अपने कल्याणका प्रयत्न करू। एक देवने कहा कि 
यह सब कहनेकी बातें हैं। जब मनुष्य योनि प्राप्त हो शाती है 
तब कुछ याद नहीं रददतवा । देखिये !। जब रामचद्र यहां ये तब 
अपने क्स्याणार्थ मनुष्य दोनेक्ी कितनी तीव इच्छा प्रगट करते 
ओे ( सल्‍्छु अब सब यृत्त गये ? इन्द्र उत्तर दिया कि शाम भूछे 
नहीं दे कितु उन्हें लक्ष्मणफे प्ताथ इतना मरी स्लेद दे कि वे 
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लक्ष्मणको छोड़ नहीं पकते | यह बात सुन देवोंने राम, लद्षम- 
णके स्नेहकी परीक्षा कनेकी ठानी। और मध्यलोकमें आकर 
रामचेद्रके यहां महलोंमें ऐसी कुछ माया फेडायी कवि रानियां 
रोने लगीं | मंत्री शोझाकुल हो गये। फिर छक्षणक्रों संदेश भेगा 
कि रामचंद्रका देहांत हो गया । इतना कद्दते दही रुक्ष्मण हाय 
कर गिर पड़े ओर प्राण पखेरूः उड़ गये। अब वाघ्तवर्में शोक 
छा गया | सारा कुदुम्ब रोने लगा। रानघानी शोझऊपूर्ण हो गई। 
राम भी सुनते ही लक्ष्मणके पाप्त आये परन्तु उन्हें विश्वाप्त नहीं 
हुआ #ि रक्ष्मणका देहांव दो गया । वे तो यही कहते थे कि 
बालक है । गुस्सा हो गया है । अतएव वे लट्टमणके प्ताथ ऐवी 
बातें करने लगे नेसे कि कोई किप्ती रूठे हुएड्ो मना रहा हो । 
विभीषण, विराधित, सुआऔव जब जब समझाते और कहते कि 
लक्ष्मणका देदांत हो गया है तब २ रामचद्र उन्हें कद्दते कि 
तुम्हारे कुटुंजियोंका देहान्त हो गया । इस्त तरह स्नेदर्में विहुु 
हो गये थे | इधर रामचेद्रकी यह स्थिति देख शम्बूकके भाई 
सुंदरके पुत्रने रावणके नाती अर्थात्‌ इन्द्रमीतके पुत्र बजमाहीको 
उस्ताया कि यह समय वैर निकालनेका ठीछ है | बच्च, युद्की 
तैयारी कर अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। जग रामसे कढ्ा गया 
तथ लक्ष्मणके शवको दन्धे पर रखकर तीर कमान हाथमें छे राम- 
चंद्र युडको निकले । परन्तु स्वगेसे दो देवोने आकर सहायता 
की । अयोध्याका भयानक स्ररूप बनाकर और अगणित सेना 
मायामय दिखला कर शत्रुओंक़ी भगा दिया | ये दोनों देड पूर्व 
जम्मके भटायु पक्षी और रतान्तवक्र सेनापतिके शीव ये। 


) 
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“फिर रामचद्र शवकों छिये २ इदर उबर मठकमे लगे [ विमीषण 
शाद्वि राजा भी उनके साथ थे । उक्त दो देवोंने रामको समझा- 
-जेका प्रथस्त किया । कमी खूखी बाद पेस्‍ते थे; कभी पुरे 
.लद्षइको ौन्दिलाते थे | जब रामचेद्र कहते कि यह क्या मूजता 
करते हो तय ये कहते कि आप भी तो मूखता कर रहे द्दोनो 
शवको डिये २ किरते हो । पर भमके ध्यानमें कुछ नहीं आता। 
एक बार उन दैवनि एक खत शरीरकों झाकर उसे निदलाया और 
तिलक वंगे”ह लगाया तब फिर रामने उनसे कहां | उनने क्षद्दा 
कि आप भी ऐपा दी कर रहे हैं। जब रामका भ्रम दूर हुआ 
और उन्होंने सरयू न्द के तटपर छक्ष्मणकें झवका दाद किया । 
.उन देवोंने अपना स्वर्गीय रूप प्रमटकर रामचंद्रसे सब बृत्तांत 
बडा, जिसे सुदकर राम बहुत प्रप्तत्न हुए | लक्ष्मणका श्र दाह 
कसनेके पश्चात रामफो वेराग्य हो गया। उन्होंने अपने सबसे 
छोटे मा शरुन्नतरो राज्य संभालनेकी आज्ञा दी । परंतु उन्होंने 
भी वराग्य घारण करनेका विचार प्रगट किया | तब अपने नाती 
अनज्ञटवणके ज्येष्ठ पुत्रको राज्यका भार दिया । उनके पुत्र 
अनज्ञ॒लबणादिने दीक्षा घारण की | परंतु रामचन्द्र, पुत्रकी 
- दीक्षाके कारण कुछ भी चितित नहीं हुए । रामके समान विभी- 
"पणने झपने पुत्र सुभूषणको, सुग्रीवने अद्भदको अपना राज्य दिया 
इतने दी में जहँदास्त सेठ गमके पाप्त आये | रामने चारों संघके 
कुद्छ समाचार पूंछे तब उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान्‌ शुनि- 
सुबतके कुलोत्पन्न स॒न्रत नामक मुनि जाये हैं, जो चार ज्ञानके 
घारी हैं । यह समाचार सुन सब उक्त झुनिकी बंदनाके लिये 


२ ५ छ दूसरा माग। 


गये और रामने बिभीषण, सुग्रीव, शब्रुष्न आदि कुछ झधिक 
सोलह हज़ार राजाओंके सहित दीक्षा ली । और सत्ताईस हमार 
खियोनि आयिकाकी दीक्षा ली | दीक्षा लेकर आपने पहिले पांच 
डपवास्त किये | छठवें दिन मब्र जाप नन्दस्थली नगरमें पारनेके 
लिये गये तब वहां बड़ा * आनंद हुमा । कोलाहल होने छगा | 
हाथी, घोड़े छूट गये | यह देख रामाने प्रमाक्ो भाशञा दी कि 
तुम विधि नहीं जानते हो । इसलिये रामपुनिको आहार मत 
देना मै दूंगा।ओऔर अपने सामन्तोंकों रामचेद्रके पास भेनकर 
भोननार्थ उन्हें बुछाया । इस्त अतरायके कारण राम फ़िर 
बनें छोौट गये। और फिर पांच दिनका उपवास घारण किया 
तथा प्रतिन्ना की कि यदि बनमें ही पारना मिलेगा तो 
आहार करूंगा अन्यथा नहीं । निप्त दिन रामके ये पिछले पांच 
डपवास्त पूर्ण होने वाले थे उसी दिन एक प्रतिनन्द नामक रामाको 
एक घोड़ा ले भागा । और बह उसी वनके सरोवरमें रानाको 
साथ लिये हुए फेस गया। तब उक्त राजाकी रानी भी सामंतेंको 
साथ लेकर, घोड़ेपर बैठ रानाफे पीछे भागी, और राजाके पाप्त 
पहुंच प्रोवरमेंसे उसे मिकाछझा | फिर भोन्नन बनाया । उपवात्त 
पूरे हो जानेके कारण राम भी आहाराथ उघर निकल णाये। 

राजा, रानीने आह्वार दिया, निप्तके कारण पंचाशचये हुए। विहार 
करते करते राम कोटिशिला पर पहुंचे, वहां मापने घोर तप 
किया । रामकी यह स्थिति देखकर सीताके जीवने स्वगैमें विचार 
किया कि यदि रामका देह्ांत होकर यहां स्वगेमें नन्‍्म हो तो हम 
दोनों मिन्न द्ोकर रहें | इस विचारसे रामके ध्यानकों उच्च स्थि- 


यो 
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दिमें न पहुंचने देनेके हिये वद्द रामके यास्त कोटिशिला पर भाया 
और सीत्ाका रूप धारण कर तथा अन्य विषापरोंकी स्त्रियां 
मायामय बनाकर रामचंद्रसे प्रेमके छिये प्राथेवा करने छगा। 
परन्तु राम अपने ध्यानप्ते चलायप्रान नहीं हुए | अतएवं चार 
घातिया कर्मोका नाझ्ष हुआ और माघ सदी १३ की पिछली 
राजिमें आपको कैकल्य शान प्राप्त हुआ । देवोंने पूजन की, गन्ध 
कुटीकी रखता की जीर विद्यारक्ी प्रार्थना की ! विद्वार हुआ । 
स्थान ३ पर उपदेश दिया गया। ओतमें निर्वाणकों पधारे। राम- 
चेद्रकी आयु १७००० बर्षश्नी थी। शरीर १६ पमुष ऊंथा था। 
आपने ९० वर्ष तप कर कर्मोछा नाश किया और मोक्ष मराप्त की । 

(२) अपने पिताक़ो दृह्मणके शोकमें विहुझू दोते देख 
अनझ्ू-लवणको बहुत वैराग्य हुआ | और दीक्षा घारण कर दोनों 
कुमार मोक्ष पघारे । 





पाठ ३९, 
रामचन्ध-लक्ष्मण । 

[ यत पा्ठो्में राम, लक्ष्मण तथा रावणका नो वर्णन किया 
गया है, बह पद्मसराणके आधारसे किया गया है। अन्य पाठदोमें 
तो नहां नहां प्मपुसुण और उत्तर पुराणके कथनमें हमने अंदर 
पाया बह्दां वहां नोद आदियमें उत्तका उछेख कर दिया है; पर 
गम, रक्ष्मणादिके चर्णेनमें दोनों शा्ो्में इतना मारी अंतर दे कि 
उछ्ते साफके ताज ए खा देय एक प्रकमरसे कठिते है । बह: 
दोनों झास््रकि वर्णनकों मिन्न भिन्न दो स्वतंत्र पाठोंके द्वारा देना 
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उचित समझा गया | अतः इस्त पाठमें उत्तापुराणरे आधारसे 
रामादिका वर्णन दिया जाता है। इन दो शास्त्रों इतना भारी 
अंतर क्‍यों है! इप्तका अभी फोई शास्त्रीय जाघार नहीं मिला है, 
केवल मुक्तियसि द्वी इसका प्माघान किया जाता है। ओऔमाद 
स्याह्मादवारिधि, स्वर्गीय पे० गोपालदासणीने एकबार इसका 
समाघान शेनमित्र पत्र द्वारा इप्त प्रकार किया था कि इन विरोधों- 
से मेन घर्मके तात्तविक विवेचन पर बुछ प्रमाव नहीं पहता। 
क्योंकि तात््विक्र विवेचनमें पुण्य और पाप ये दो पदार्थ माने दें। 
इन दो पदार्थोके उदादरण स्वरूप राम रावणादिकी कथाएं हैं। 
इन कथाओं में यदि किसी व्यक्तिके मातापितादिफे सम्बंधर्में यदि 
कुछ अंतर भी हुआ तो भी उम्से धुण्य, पापके स्वरूपमें कुछ 
बाघा नहीं गाती। सुक्ति और पिड्धांतड्री इष्टिसे पंडितनीका यह 
कथन पुर्णेठ्या मान्य है । और धर्म मार्येमें युक्ति व तिद्यांतका ही 
अधिक महत्त्व है; पर इतिहाप्तको दछ्टिसे इज युक्ति पर अधिक 
आधार नहीं रखा मा प्रकता | कुछ भी हो जब तकदस विरोघके 
सम्बंधमें कोई काचीन शास्त्रीय आधार नहीं मिलना तब तक हमे 
पं० गोपालदासनीकी युक्ति पर श्रद्ध/ रखकर अपने प्ंथोंका पठन 
पाठन करना ही उचित है। और यह्द सत्य भी है कि इप्त प्रक्रा- 
रके विशेधसे हमारे कल्याणफे मार्यमें कुछ बाधा उत्पन्न भी नहीं 
हो सकती ।] 

सुगरका राज्य न रहने पर दशरथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण 
सहित अयोश्या्में जाये । पहले बवारप्तमें राज्य करते थे | अयो- 
ध्या ही में भरत और शप्ुन्न उापन्न हुए । इन दोनोंकी माताओंके 
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नाम उत्तपपुरुणमें नहीं है । रामा जवकू मिथिलाके गश़जा थे, 
रानीफा नाम वसुधा था ! इनको प्रत्नीक्ता नाम स्लीता था | बह 
जब युवा हुई तब सनेक्र समार्भोति उसे मां, पर जनकने फ्रद्ठ 
कि में उसे ही दूंगा निमक्ठा देव अनुकूक होगा । एक दिन राजा 
जन॥ ने धमार्मे कद्ठा कि सगर, सुलपता, विश्वासु मित्र यशञके का- 
रण खर्मेमें गये दें अपनेकी भी वह यह काना चाहिये । इस्त पर 
कुशलमति सेनापततिने बहा क्लिहत्त कार्यमें नागठुमार नातिके 
देव परस्पर मत्सरताके कारण विघ्न डाठा करते हैं । और विधाघ- 
रोझे आदि पुरुष ममि, विनमि पर नांगकुपारके अह्मिद्रका उप- 
कार है. इप्तलिये वे भी उनकी सहायता करेंगे। यज्ञक्षी नवीन 
पद्धति मद्दाश्नछ नामक जअहुरने चलाई है उप्तके शत्रु मी विश्न 
करेंगे इसलिये इस कार्यमें वलवान सद्दायकोंकी आवश्यक्रता है| 
यदि दद्यस्थके पुञ्र राम टक्ष्मण स्ह्ययक हो जायें तो यह कार्य 
दो सच्ता है। उन्‍हें आप यदि स्लीता देवा स्वीकार करेंगे तो 
वे अवदय प्रद्टायक होंगे | जनकने दशरधक्को इसी अभिप्रायक्ा 
पत्र छिख्ा | तथा अन्य रानकुमारोंको भी बुछाया | दशरथने 
सभामें पूछा उत्र घाग्रमप्तार नामक मंत्रीने यज्ञक्त समर्थन क्रिया 
और कहा कि राम लक्ष्मणकों यज्ञ सद्ायतार्थ भेननेसे दोनों 
आइयोंडी अच्छी गति द्वोगी। परन्तु अतिश्षयमत्ति मंत्रीने 
इप्तका विरोध दिया कि यज्ञ करनेसे धर्म नहीं होता। मदाबल 
पेनापतिने कहा कि यज्ञ्में पाप हो लम्बा पुण्य इससे हमें 
प्रयोगन यहीं । हमें झरने इसारोंका मगाव समाओंरें प्रशद 
करना चाहिये | दशरथने कद कि यह विचारगीय बात है। 
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और मंत्री सेनापतिक्रों विदाकर पुरोहितको बुलाया और इसी 
सम्बन्धमें पूछा | पुरोद्चितने मिमित्र शास्त्र तथा पुराणेकि अनुप्तार 
कहा कि यज्ञ्मे हमारे दोनों कुमारोंका मद्दोदय प्रगट द्वोगा, यह 
निःसंदेद् है । क्योंकि ये हमारे कुमार आठवें बलभद्गन नारायण दे 
और ये रावण नामक प्रति नारायण्ो मारेगें। 

पुरोह्ितने रावणके पूर्वभव कहकर कहा कि मेघकूट नगरका 
राना सदसग्रीव था उसे उप्तके माईक़े बलवान पुत्रने निकाल दिया। 
सहसग्रीव वहांते निकलकर लंकामें आया और वहां तीप्तहनार 
वर्षतक राज्य जिया उसका पुत्र शतग्रीव, इसमे २५ हजार वर्ष 
तक राज्य क्या । इसका पुत्र पचाप्तम्रीव था इसने २० हमार 
चर्प राज्य किया।९० ग्रीवक्ा पुत्र पुछझमप हुआ । इपने १९ हनार 
वर्ष राज्य किया | इसकी रानीका नाम मेघश्री था। इनके दशा- 
नन नामऊ पुन्न हुआ। इसकी आय १४००० वो है। एक 
दिन यह दशानन अपनी रानीके स्ताथ बनमें क्रोडा करने गया 
था | वहां विनयाद् पर्वेतके अन्नेडक नगरके स्वामी राना अमित- 
बेगड़ी पुत्री मणिमति विद्या प्रिद्ध कर रही थी। उप् पर यह 
दश्शानन आशक्त हो गया ओर उद्तक्की विद्या हरण फर ली | बह 
विद्या पिडके अथ बारह वर्षसे उपवाप्तर रही थो अत. कृश 
दो गई थीं। उप्तने निदान किया ऊि मे इम दशाननऊों ही आगामी 
अवर्मे पुत्री दोकर इसे मारूंगी। मरकर वह मदोद्रीके यटां पुत्री 
हुई । मन्मके समय भुऊस्य आदि हुए । निमित्त ज्ष निर्योने कटा 
कि यही .रावणके नाशका कारण होगी | यह झुन रावणकों मय 
हुआ और मारीचको आज्ञा दी कि वह पुत्री ते कहीं छोड़ आवे। 


आचीन मैन इतेहास। १९९ 


अटोचने मंदोदरीके पास लाकर रावणक्की बात कही । मंरोदरीने 
दुःखक्े प्ताथ एक संदूकमें बहुतप्ता द्ृब्य तथा छेख और पुत्रोको 
रखकर मारीचसे रहा हि इसे निरुपद्रव स्थानमें रखना । मारीद 
उसे लेकर मिथिला देशके निकः वनमें जमीनमें गाड़ भाया। 
उप्ती रिन बहुतसे लोग वहां घर बननेरा स्थान देख रहे थे । 
सो हल्की नोकसे वह सदूझ निकली । लोगोंने वह राजाके यहां 
पहुंचाईं | राजाने उसे देखकर वसुधा ग़नीक़ो दी। वुधाने 
उप्तका पान छिपे छिपे किया और उप्तका वास सीता रखा 
गया | जनके जो यज्ञ करता विचार किया है, उप्त यक्ञ्म 
रावण नहीं आयेगा कर्योकि उसे मासम नहीं है। इससे नवक 
रामगे सीता अर्पण करेंगे अतः दोनों कुमारोंक्रो वहां सतश्य 
भेजन[ उचित है । इस्त पर राम, लक्ष्मगक्रों सेना सहित दक्चरथने 
मेरा | राम लक्मणक्रा जनऋने बहुत स्वागत क्िया। राम/भेड्ि 
समक्ष नयकके यज्ञती विधि पूर्ण हो माने पर जनकने रापके साथ 
सीताका विवाद कर दिया। कुछ दिनों तह राम, रक्ष्मण जनकके 
यहां ही रहे । फिर दशरश्के दुछामे पर दोनों भाई अयोध्या 
आये । अथोध्यामें समझा त्वत़् जौर राजक्‍न्यामेंक्रि प्ाथे और 
हक्ष्मणक्ना सोलद राजध्न्याओंक्े साय विवाद किया । फिर राम 
लक्ष्मणन्े बनारप जाकर राज्य करनेकी इच्छा प्रगट फो | पहिले 
दो दशरथने इपका विरोध किग्रा फिर इन दोनेके आग्रहसे 
शामक्ो राज्य मुकुट पद्रिना कर और लक्ष्मणक्रो युवरान पद देकर 
विद्ठा किया | राम लक्ष्मण बन रप्तें सुख पूर्वक रहने छो | 
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एक दिन रावण अपनी प्तम में बेठा हुआ था । शत्रु भेंको 
रुलानेके दवारण इसका नाम रावण पड़ा था | इस्त ईभार्में ना! 
गये | नारदने सीताके रूपरी प्रशंसा वी और वह्दा कि वह 
तुम्हारे योग्य दे । नन्‍कने तुम्हें न देकर बहुत भव्वचित्र किया 
है । रावण कामापष होकर सीताफे हरणका विचार करने छगा | 
मारीच मंत्रीसे सलाह पृछी परन्तृ मारीचने कहां कि यह फार्य 
उचित नहीं | रावणने नहीं माना तब मारीचने बद्धां कि किप्ती 
दूतीको मेमकर उसके मना भाव मानना चाहिये क्षि वह आप 
पर आश्क्त है या नहीं । यदि वह भाशक्त हो तो विना अधिक 
क्ष्टके ही बुला ली जाय | यदि नहीं तो जवरद्स्ती हरण दी 
जाय । रावणने इस उपायके अनुप्तार सूपणखा दूतीको बनारछ् 
भेना | उप्त समय राम, रुद्मण चित्रकूट वनमें बनक्रीडा कर रहे 
थे । रामके रूपको देख कर सुपणखा स्वयं मोहित दो गई । एक 
जगह अशोक वृक्षके नीचे सीता अपनी स्ियों स्रद्षित बेठी थी 
सु/णल्ना बुद्धाका रूप घारण कर उनके मनका भाव मानने आई। 
उस दृद्धाकीं देखकर दृप्तरी सखिया हंसने छगीं । और पूछा कि 
तुम कोन हो ) उस्तने फहा कि में इस्त बनके रक्षकरी मात हूं । 
तुम बडी पुण्यवान्‌ हो मुझे बताओ तुमने कौनस्ता पुण्य किया हे 
निप्से ऐरो महा पुरुषोकी ख्री हुईं हो, मे भी वही पुण्य करके 
इनवी स्त्री बनूंगी श्रौर दूपरी ख्त्रियोसि उन्हें परांगमुख बरूगी । 
इस कथन पर सब हँस परी | बहुत छुछ हंसीके बाद प्तीताने 
कुहा-बुढ़िया तू इस स्त्री पयोयकरो अच्छी समझती दे, यह तेरी 
भुरू है। सीताने स्त्री पर्योयफे दोष बताकर जपने दी पप्िमें 
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सन्तोष रखनेका उपदेश दिया फ्ि सतीत्व ही ख्रो पर्यायमें एक 
अमृर्य वस्तु है | सती स्पा सपने सतीत्वके प्रवापते सत्व दृरण 
करनेयालेकों भस्म तक कर प्कर्ती हैं। उप्तड्ली इन बातोंप्ति प्तीता- 
का अझोछ हि प्रमझ सुर्पण्खा वहसे गई। और राबणसे सब्र 
हाऊ कद्ा | तथा बद्धंके सोगर, बल जादिककी भी प्रशेत्ता की । 
तब रावणने कट्ठा हे चतुर नहीं है। तुझे दीका स्वमाव 
नहीं माद्यम । ऐसा कह १८्पक्त विमान टाश मारीच संत्रीके साथ 
चह स्वयं झाया। चित्रकूट बनमें जाकर रावणक्की जाज्ञासे मारीच 
में मणियोसे बने हुए हरिणके बचचेका रूप बच लिया । और ही- 
ताफे सामनेते निरूछ । सीताने रामसे कहा क़ि देखिए क्रैमा 
प्यारा और भाध्चर्व जनक हू रण है ? रामने भी शाश्रर्य किया 
और उसे पकड़ने चछे | वह कभी भागता कमी धरम जाता कमी 
छाड्वंग मारता था | इप तरह वह रामको बहुत दूर छे गया। 
राम कहते थे कि यह भायामई हरिण हैं इसके पीछे जाना 
निरर्थक है । तो भी पकड़नेको जाते दी थे | अंतमें वह आकाद्षर्मे 
उड़ गया । राम देखने ही रह गये । इधर राइण रामझा रूप घारण 
कर आया और सीतासे कहा कि चलो घर चर्ले, शामक्ा समय दो 
गया दे | पुप्पक विमानको पालकी बनालिया और उस्समें सीताको 
विठाकर छंका छाया | और एक वनमें रख कर झपयना रूप प्रकट 
कर दिया तथा प्तीताफो उसके छानेक्रा कारण बतराया | सीता 
यह देखकर मृछ्त हो गई | रावणने उसे आक्राश गरामिनी विधा 
नष्ट दो मानेके मयसे अमी तक स्पशे नहीं किया या । द्धुतियोकि 
जन कर उप्तकी सूछो दूर कराई | दूतियेनि बहुत समझाया कि तू 
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रावणको स्वीकार कर पर सीताने मुंहतोड़ उत्तर दिया। अतमें 
सीताने विधवाके प्तमान रूप धारण कर प्रतिज्ञा की कि मब तक 
रामके क्षेम कुशलके समाचार न छुन छेगी तब्र तक न तो बोलंगी 
भर न खाऊंगी। वह संध्तारक्ी अक्षारताक़ा सिंतवन करतो हुई वहां 
सपना समय व्यतीत करने छगी | लेकामें रावणके लिये अनिष्ट 
फारक उत्पात द्वोने छगे | उप्तकी आयुधशालार्मे चक्ररत्न 
उत्पन्न हुआ। रावणफो उ्तक्ना फल नहीं मान्म था अतः वह 
बहुत प्रप््न हुआ | मंत्रियोंने उप्तके इस्त परसत्री हरण रूप 
रुत्यका बहुत विरोध क्रिया, पर वह नहीं माना । उद्तन कहा 
देखो सीताफे जाते दी मेरे यहां चक्ररत्न उत्पन्न हुआ यही 
शुम लक्षण है | उधर राम दरिणफ्रे पीछे २ बनमें बहुत दूर चडे 
गये थे । रात्रि हो गई थी । रामके शिविरमें स्लीता और रामको 
न देख उनके फर्मचारी बहुत घरड़ाये | सुबह होते द्वी जब राम 
आये तब उन्हींने सीताक़ो न देख कर्मचारियोंते पृछा। उन 
लोगोंने कहा हमें नहीं मादूम सीता कहां है ! यह पुन राम 
मूछित हो गये | सीताको बहुत ढूंढ पर पता नहीं चला | उप्तका 
एक ओदनेका कपड़ा मिला उप्ते छोगोंने रामको लाकर दिया । राम 
एव बात समझ गये और लक्ष्मणक्रे साथ चिंता करने छगे | इतने 
दी में दशरथ मदारामका दूत रामके पाप्त आया। उप्तने कहा 
कि दशरथको खम्त आया है कि चन्द्रड़ी सत्री रोहिणीको राहु हर 
के गया है और चंद्रमा अक्रेलां रह गया है | इसका फल पूछने 
पर निमितज्ञानियोंने कहां है कि सीताको रावण हर लेगया 
'दै। और राम अझ्लेले रद गये दें, यद्द समाचार दशस्थने भेना दे 
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जीर यह पत्र दिया है । रामने पत्रको मम्तकसे लगा कर पढ़ा | 
जपमें लिखा था कि यहांसे दक्षिणक्री ओर समुद्रमें छप्पन महा 
दीप है वे चक्रवर्तीकी भाज्ञा्में छो सब रहते हैं और नारायणकी 
जाज्ञार्मे चाधे रहते हैं इनमें लेका महा द्वीप है जो कि तरिक्टा- 
चढ पर्वतसे सुशोमित है । ४हमें आनकलं रावण राम कर रहा 
है | वढ़ दुष्ट गामा है। उच्तने प्तीठाका हरण किया है। भीर 
आपने नगरमें छे आकर रखा है । इस लिये जम तक उमके छुड़ा- 
नेड़ा उद्योग हम करें तव तक वह अपने शरीरफी रक्षा बरती रहे, 
यह समाचार सीताके पाप्त मेन देना उचित है | रामका इस्त 
पत्रके परनेसे शोक ठो दूर द्वो गया; परन्तु रावण पर क्रोघ 
आया | इसी स्मप दो विद्याघर रामसे मिलने आगे उनमेंत्ते एकमे 
अपना परिचय इस्त प्रकार दिया कि विनयारकी दक्षिण अगीर्म 
किलकिल नामक सगरफे रामा यलीन्द्र थे । उनकी रानीका नाम 
प्रियेगु सुंदरी था । उनके दो पुत्र बालि और सुम्रीव । जब पिताने 
दीक्षा की तब वालिको राना और मुझे छुग्मीवकों युवराज बनाया। 
परन्तु कुछ काल बाद मेरे बडे माईने मुझसे मेरा पद छीव परसे 
निकाल दिया । और मेरे साथमें आये हुए इन युवकक्ना नाम 
अमितवेग दे | यह विद्युत्कांता नगरके राजा प्रमनव विद्याघरकी 
रानी अननाका पुत्र है | यह ठीनों तरदफी विद्याए जानता है | 
अखंड पराक्रमी है। एक वार विद्याधरेकि कुमार अपनी < विद्या 
ओकी श्क्तियोंक्री परीक्षा करे विनयार पर्वतके शिखर पर गये। 
वहां इनमे अपने बाये पदसे सुर्यमंडलको विद्याके जोरसे ठोकर 
मारी । फिर अपना झरोर चप्तरेणुके समान चना डिया | इससे 
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लोग बडे प्रनन्न हुए | और इनका नाम हनुमान भी रखा । यह 
मेरे प्राणोंसे भी प्यारा मित्र है। इसके साथ हम सम्मेदशिखरफी 
चेदना करने गये थे वहां सिडकूट पर नारठ जांग्रे उनसे मेंने पूछा कि 
मेरा पद युवराम पीछा मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि राम लक््मण 
शीघ्र द्वी पलमद्र नारायण द्वोने वाले है सो तुम यदि उनके काम आनो 
तो दो सकता है और वह काम यह है कि रादण सीताको हर लेगया 
है तुम यदि पता लगादो तो ठीक है । यह सुन्र हृम आपके पास 
आये हें । फिर इनुमानने कहा कि भाप सीताके चिस्द्र बतलार्वे 
मैं हैंढ कर लाऊंगा | रामने चिन्ह बताए और अपनी अग्रटी 
दी । हृशमान उसे लेकर लंकावों चले। लका बडी सुप्तज्जित 
नगरी थी उसके मणियेंकि बने हुए कोट ओर ३५ दर्वाजे थे। 
हमुमान भ्रमरका रूप घारण कर पहिछे रावणक्री प्तम में गये 
जब वहा प्तोता नहीं देखी तय अन्त पुरके प॑ छेफे दवजिसे कोट 
पर चढ़कर देसा तो नदनवन पास दिखलाई दिया अतः वे वहा 
गये । वहीं शीशमके यृक्षके नीचे सीता बैठी हुई थी। कहें 
दूतियां उसे समझा रहीं थीं। इसुमान वृक्षपर जञ! बैठे । फिर 
राबण जाया | उसने भी समझाया पर सीता नहीं मानी | म॒दो 

द्रीने भाकर रावणरों समझाया कि यह कार्य उचित नहीं पर 
रावणने नहीं माना । रावण चला गया । मन्दोदरीकों सीताकों 
चेए्टासे माल्म हुआ कि शायद यह मेरी ही पुत्री है! उफ्के 
इदयमें प्रेम उमड़ा । और स्तनोंसे दूध झरने लगा । मदोदरीमे 
सीतातो यद्दी उपदेश दिया कि त्‌ अपना शील मेंग मत कर | 

जौर शरीर रक्षाउय भोनन अवश्य कर | मंदोदरीके नामेपर 
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रक्षकीरी विद्याके ब्लपे निद्धा्में मगर दनुयान वंदरके रृपमें 
सीतासे मिले | छोर रामके सब्र हाल तथा संदेश कहे | पहले 
तो सीताको संदेह हुआ पर फिर वह निप्तन्देह हो गई । और 
ओनन करना स्वीकार क्रिया | हनुमान वहांसे रवाना होकर 
रामके पास्त आये, सब समावार रामसे कहे ! रामने आगे जया 
करना 2चित है, इसका विचार मत्रियोंसे क्रिया। रामने हलु- 
मानकी सेनापतिका पद दिया | और सुझ्मीवको युवराभ बनाया- 
मंन्नीने क्द्ा कि पढ़िले रामनीतिके अमुस्तार थाम मेदसे दी 
काम छेना चाहिये और इस्रल्यि हनुमानकों दूत बनाकर 
रावणफे पांप्त भेजना उचित है | तथ मनोवेग, विनय, कुसुद 
और रविगति रानाके प्राथ हनुमानक्रों दृत बनाकर भेना। और 
विभीषणफ्रों भी सम्ने संदेश भेजा । हनुमानने विमीपणसे रामका 
संदेश कहा कि जाप घममके माननेवाले विद्वान, दूरदर्शी जौर 
रागणके दितिपी हैं | रावणने यद्ध काम उचित नहीं किया है अतः 
आए उन्हें स्मझावें । हनुमानने यह संवेश कदकर स्वयं रावणसे 
मिलनेक्ी इच्छा प्रगट की | बिभीषण हजुगानकों रावणके पाप्त 
हें गया । इनुमानने मीठे वचनोंसे राबणशों बहुत कुछ सीदा 
बापिप्त ऋरनेके लिये प्मझाया पर वृद्ध न गाना । किन्तु हनुमान 
को रानध्तमासे निकल जानेकी आज्ञा दी। तब दनुमाव लौठ 
कर रामके पाप्त माथे ! सम सब्र समाचार सुन युद्की तयार 
हुए, छोर चित्रकूट बनमें पहुंचे | वर्षाऋतु वहीं व्यतीत की 
वहां यानि पिधाधरने कहलवाया कि यदि आप "मुझसे सहायता 
हेगो चाहें तो हनुमान, छुम्मीवको निकाऊ दें में अमी सीताको 
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छुड्डा लाऊंगा । रामने मंत्रियोंकी सम्मतिसे यह विचार निश्चित 
किया कि यदि इसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो यह रावणका' 
सद्ायक द्वो जायगा अत' पहिले इसे ही मारना उचित है और 
उसके दूठसे कद्दा कि तुम्दारे यहां जो महामेष हाथी दे वह हमें 
दो और इमारे साथ लंका चलनेको तैयार होओ फिर तुम्हारे 
कथन पर विचार क्षिया जायगा | वाहि हस्त उत्तसे बड़ा कुद 
हुआ । अतः राम, रुक्ष्मणके साथ उप्तका थुद्ध हुआ और बह 
मारा गया | तब सुप्रीवको उप्तका राज्य दिया। सुगओीव भपदी 
क्रिप्किधा नगरीमें रामशो छाया । और मनोहर नामक उद्यान 
ददराया | यहां रामके पाप्त १४ अक्षोहिणी सेना हो गईं थी ! 

लक्ष्मणमे शिवधोष मुनिके मोक्षम्थल भगत्पाद पर्वत पर सांत* 
दिनका उपवास्त घारण कर पूमा की और प्रशप्ति नामक विद्या 

प्रिद्ध की | सुग्रीवने मी अनेक शत उपवाप्त कर सम्मेद पर्वतकी 

पिडशिलछा पर विद्या्ओोकी पूजा की तथा अनेक विद्याघरोंने भी 
विद्याओंक्ी पूना क्री ओर फिर सेना लंकाके लिये रवानह हुई । 
इघुर रावणकों कुंमकणे आदि माइयोने सीता देनेको बहुत सम- 
झाया; पर वह नहीं माना | विभीषणने भी बहुत कुछ कहा पर' 
चह बिह्कुछ न माना और उसे अपने रानसे निकाल दिया। 
तब्र विमीषण रामसे आइर मिला | रामके यहां उप्तका बहुत 
आदर त्त्कार हुआ | जब रामकी सेना समुद्रके किनारे पहुंची। 
तब्र इनुमानने रामसे लंकामें उप्वृव आदि करनेकी आज्ञा मांगी । 
जब राफ्में” भाज्ञा दे दी तर झ्मेक विद्यापरोके साथ हनुमाद 
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उंकामें गया | और वां वन उद्यान बगरद न्ट किये, व उनके 
रक्षकोंकों मारा और छेकामें आग छगाई। फिर छौट कर युद्धाये 
अपनी सेना तैयार कर रखी । विमीषणसे रामने पूछा कि रावण 
मुद करने क्‍यों नहीं आया | तय विभीपणने कद्दा कि वह बाडिका 
परहोक यमन व सुमीर, दनुमानके अभिमानके समाचार सुन 
आदिस्यपाद पर्वद पर आठ दिनोंका उपवाप्त घारण कर राक्षत्त 
आदि विधाएं सिद्ध करने बैठा है इन्द्रगीत उसका पुत्र उसका 
रक्षक दे । इत्तमें विध्य डालना चादिए | इसलिये राम लक्ष्मणने 
प्रशृप्ति विदा द्वारा बहुतसे विमान बना अपनी सेना छंकाके 
आहर पहुँचाई । और ऋई विधापरोंकोीं परवेतपर लड़ने मेशा 
उमर समय पहिलेकी पिद्ध विद्यरओस्ते व देवताओंसे इन्द्रगीत 
और रावगने सु फरनेके छिये कहा) व उन्होंतवे कद्दा कि 
आपका पुण्प क्षौण दो नानेसे इम शुद्ट नहीं कर सकते | तब 
रावण स्थये सुद्धफे लिये भैयार हुआ। और सुकुम, निकुम, 
क्ुम्मकण आदि भाई इन्द्र नीत, इंद्रकीषि, इन्द्रवर्मा आदि पुत्र, 
भद्दागुस, बति काम, खरदूपण, घूम भादि विययाघरोंकि त्ताथ युद्ध 
करने निर्केहा । दोनों जोरते कई दिनोतक घतषोर युद्ध दीता 
रहा । जस्तमें आकाशर्में भी युद्ध हुआ । रावणका न कोई वन 
नहीं चछा तय उप_्ते चक्र चढाया। तट दक््मणके हार्थोर्म 
लाका ठहर गया, रह्ष्मगने उसीसे रावणका प्र काय | रावण 
गुरफर पके नरह गया । रामने निमीषणको रावणका राज्य ञर 
सब संपदा दी तथा मंदोदरीकी प्मशा बुझा दिया। राम लस्मय 
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तीन सण्डेंकि स्वामी हुए | सीता उन्हें मिल गईं। फिर लेकर 
रवानह होकर राम लक्ष्मण मीठ नामक पर्वतपर ठढ़रे | बह 
विद्याघरोंके राजाओंन दोनोंका १००८ कुलशोसे अभिषेक क्रिय 
जोर रद्ष्मणने वहीं कोटिशिला उठाई । उससे प्रपन्न हो रामने 
सिहनाद किया | वहांके रहनेवाले सुनंद नामक यक्षने उन दोनों 
साटयोंकी पूजा की और सानंद नामझर तलवार लक्ष्मणन्नो भेटमें 
दी | फिर दोनों भाई गेगाके 'किनारे २ गये और जहां गंगा 
समुद्रमें मिलती है वहां ठेरे डालकर बड़े दवारसे लक्ष्मण ममृद्रमें 
गये और मगधदेवक्के निवाप्त स्थावक़ो निश्चाना बनाकर जपने 
नामका बाण छोड़ा | मगधने ,अपनेको बडा पुण्यवान समझ 
रुक्ष्मण चक्रवर्तीकी स्तुतिकी तथा रत्नोंका द्वार मुऊुठ और कुंड 
भेटमे दियें। फ़िर समुद्रके किनारे २ जाफर बेसयंत छारपर 
वरतनु नामक देवको वच्च क्रिया | उयने कटक, अंगदू, चूडामगि, 
हार, करधनी भेटमें दी । फिर दोनों भाई पश्रिमको ओर जाकर 
सिधु नदीके बड़े ढरसे समुद्रमे घुसे और प्रभाप्त नामक देवों 
बित्य किया । उप्तने सफेद छत्र तथा वहांक्ी उत्तमोत्तम 
बस्तुएँ और अन्य जामूपण दिये। इसके बाद तिंघु नदीके 
किमारे ६ जाकर पश्चिमकी ओरके म्लेच्छ खंड निवाततियोरो 
सथा यहांकी उत्तमोत्तम वह्तुए अपने आधीन कीं। विद्यायरोंकी 
बह कर द्वाथी, घोडें, शर्त्र, कन्याएं, रतन आदि प्राप्त किये | 
चहासे चढफर पूर्व ख़डके म्लेच्छ देशोंफे रानाओंफो बश झिया। 
इस पुकार. ४२ वर्षमें दिग्वियय कर अयो्यामें बहुतसे देव, 
विद्यापर रानो आद्िके साथ प्रवेश क्िया। शुभ सुहतेमें सम्राट 
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पदका अमिपेक हुआ । इनके 'आधीन प्तोलद इज़ार मुकुटबंध 
राजा ये। जौर प्तोल्द इज़ार देश आधीन थे | ९८९ ० द्रोणयुस, 
२५००० पत्तन, ११००० कर्वट, १२००० मरटव जौ र ०9० 
खेटक थे] ४८००००००० ग्राम ये॥। २८ द्वीए ये। 
8२००००० हाथी, ९६ु००००००० घोड़े और ४२००००७०० 
पैदल सेना थी, ८००० गणबद्ध जातिके देव भी इनके आधीन 
थे | बलमद्रफे ४ रत्न और नारायण लक्ष्णके ७ रत्न थे | प्रत्येक- 
रत्नके एक दनार ३ देव रक्षक ये | 

एक दिन मनोहर वनमें दोनों भाइयोंने शिवगुप्त भामक 
जिनरामके दृशन और उनकी पूमा की । और परेका स्वरूप 
पूछा । तथा आवकके बत डिये | रक््मण नरकायु बंघ कर चुका 
था। जतः उसे सम्यकत्व ,नहीं हुआ । फिर दोनों भाई 
अयोध्याका राज्य भरत व शब्र॒ुप् को दे आप बनारस जाकर 
रहने छगे | जौर भोगविल्ाप्तमें छीन हो गये । रामके विभय- 
"गम नामका पुत्र हुमा। और छुद्मणके एथ्वीचंद्र नामक पुत्र हुआ। 
कुछ दिनों बाद लक्ष्मणने नागशस्पा पर स्रोये हुए स्वप्न 
देखे कि मस्त हाथी द्वारा बढ़का वृक्ष उखड़ा है। राहु हारा 
अप्तित सुर्ये रप्तातरमें चछा गया है ओर चूमेसे पुते हुए 
महरूका एक अश गिर गया है | रामसे रूक्मणने (न स्वप्मोक्ो 
निवेदन किया | रामने परोद्दितससे पृछा। पुरोहितने कहां कि 
चदिलेका फल अप्ताध्य रोगसे रूक्मणका रोगी होना है, दूसरेका 
फछ भोगोपमोगकी वश्तुओंका नाश है जोर दीफ्तरेका फक 
दामका तप्रोवनर्म जाना है | यह फेक झुन थीरवीर राम जपघीर 
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न हो दानादि करने ढंगे। राज्यमें जीव वध नहीं होनेकी 
चोषणा कराई । कुछ दिनों बाद लक्ष्मण अप्राष्य रोगी हुए जोर 
माघकृष्ण अमावशके दिन उनकी मृत्यु हुईं। शोकसे संतप्त 
राप्ने ज्ञानवान्‌ दोनेके कारण अपने आपको संभाला और दाह 
किया । तथा रद्ष्मणके पत्र एथ्वीचन्द्रको राज्य दिया। 
ओर उनके विभयराम आदि त्लात पुत्नोने भच॒राज्यल्क्मी लेनेड़ी 
अनिच्छा प्रगट की तब आठवें पुत्र अनितरामकी युवरान पद 
दे मिथिला देशका राज्य दिया | फिर जयोध्याके समीप सिद्धार्थ 
बनमें शिवगुप्त केवडीसे रामने हनुमान, सुग्रोव, विमीषण आदि , 
पांचसी रानाओंके साथ दीक्षा ली ! प्तीता, धथ्वी, सुंदरी आदि 
आठ रानियेनि भी श्रुववत्ती आायिकासे दीक्षा लो । एथ्वी, सुंदर 
और अभितुनयने अज़कके अत छिये तथा रामघानीमें प्रवेश 
किया । साढ़े तीनो वर्षोतक्न तप करने पर रामको केवरज्ञान 
उत्पन्न हुआ भोर छह वर्ष केवलि अवृस्थामें व्यतीत कर 
फाल्युन शुक्ल १४ के दिन सम्मेदशिखरसे हनुमान आदिके 
साथ निर्वाण प्राप्त हुए | विभीषण सर्वावसिद्धि गये। और 
लद्मण ४थे नरक गये | तथा सीता, ध्थ्वी, सुंदरी आदि रानिया 
-थच्युत स्वग्रेमें देव हुई। 


परिशिष्ट क, ख, की 

: सूचना। 

--+ंब-(0*<ब--- 

एछ ४ ओर ११ में जो परिशिष्ट 'क' 'ख! का उलछेख 
किया गया है उसके लिये निवेदन है कि पहिले इन' परिशिष्ट में" 
अक्रवर्ती, बक्तमद्र, नारायण जोर प्रतिनारायणक़ी संपत्ति आदिका 
वर्णन देनेका विचार था, परन्तु पहले भागमें यह वर्णन दिया 
जा चुका'है तथा चहमद्र, नारायण और प्रतिनाराबणकी संपत्तिका 
वर्णन इसी भागमें राम, रावणके पाठोर्में भी किया गया ढै, अत 
एथक्‌ रूपसे परिशिष्टोंमें वणन करना उचित नहीं समझा गया। 


--बैडडक--- 


परिशिष्ठ 'गः 
श्री तीर्थकरोंके चिन्ह । 


-“4#०४+-- 

नाम चिन्ह 
श्री विमरनाथ बराद 
श्री अनंतनाथ सेई 
श्री घर्मनाथ बन्नदंड 
भी शान्तिनाथ स्ग 
श्री कुंडनाथ सम (बकरा) 
ओऔ मरदनाथ मछली 
श्री मलिनाथ कलश 
अ्री मुनिम्नुत्नतनाथ कझवा 
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